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देशभक्ति धे ध॒ध्रक्‌ रदा उर, 
भिमक्रा अवालायुली समान । 
जिसके एवास-श्वास से उठता; ` 
घोर कऋन्तिकारी ‡ तूफान ॥ 
| है स्वात्न्त्यवीर्‌ ! नि्मैयता; 
त्याग चैर तप के अवतार | 
। भक्त तुम्दाय वुम्हु दे र्हः 
चरति तुम्रं दी उपहर ॥ 





ट्‌ शब्दै 


श्त्सगभा भारतमाता ने समय-सभय पर जिन दिव्य विभूतयो 
को उत्पञ्म किया दै, स्वनामधन्यं स्वाततन््यवीर्‌ श्री सावस्कर 
का स्थान उनम बहुत अचा टै । सांसारिके अभ्युदय क क्लिये जिन 
साधन, जिन योग्यतां चीर जिन सुविधाश्नौ की श्यावश्यकतापं 
है, उन सव के होते हुए भी श्चाप ने उठती ज यानी मै अपने ऽ्धल 
भविष्य, सुख-समृद्धि -सम्पन्न सफल पारिवारिक जीवन, इषटभि्, | 
बन्धु-बान्धयः की सुनदरी प्ाशामां पर पानी फेर भरमा . 
की एक-एक श्राह पर च्पनी अनेकानेक श्रतृप्‌ चाधौ को) उक्ते , 
पक एक सूक हान पर दधीचि कै समान अपनी अस्थि की. । 
अपने रक्त की एक-प्कं धल्व फो, जपने जयन के एक-एक "कण 
फो शरलिदान कर दिया । इतना वरह व्याग षस युग म किसने | 
` क्रियाष्टै१ श्री सावरकर के हृद्य भे हिन्बुख की भावना प्रचण्ड | 
रंधीफी तरद्‌ उमड़ रदी है। दद्‌ संस्कृति द्दृ शष्र्‌ के जिए) 
कोद एेसा कष्ट मर जिसे श्रापने हसते दंसते न मेहना । / 
जव सष श्री सावरकर महोदय ने दिन्दूसदासमा की पैर्येद्‌ को , 
अपने हाथो भ लिया है उसकी काया ही पलट गद है । बह शुद्ध; 
शष्ीय शपे प्राटहो रदी ह) देश के स्ण्रुरः सौ विवार सस्रे 
खडी द, जिन्दोने षदे बद्धे मस्तिष्को शो चक यें इ स्ता £, 
देशे त्रदे षे नेता जिनके सामने. दर नाम सुधू, धायरी 
के नेतृत्व सं साष्रीय -मदाखथा जिनका दपाथान नरै कट्‌ सौः, 


२ 


द्द्‌ ति. सावन्कर्‌ सलखान कादावां कर्‌ र्षु । गारी 
मूक्तकवट स स्वकर करते दे कि (१) उनकी सम्मति सं सोप्रहोयिक 
ण्कता के विना भ्त स्वाघेन चद दय सकता ।- (२) ब 
। सम्ग्रहायिक एकता वस्वा स असफलहो गये । एसी दशा 
म॑ देश को चात्र त्रिः वड्‌ उसी $मानदारी स, जिससे कि उसने 
. गांधीजी को सौकरं दियो) उ्वका सदयोग क्रिया, उसी सस्ट्‌ पैश्री 
सावरकर कोभ मौका द| कोर्‌मी नेता ष्क दिनि भ, एक घै 
मे चमत्कार वर्कं नदी दिखा सकता । यद्यपि एसे दवि किए जरूर 
-धये, पट वे छफल च दो रकि | ज्ञ तकी दृशा उसे गैमीके 
समान है जिनकी कमजोर को दुर करने फ लिये चिकिरक ने 
उससे निन्त सतं दिन का उपवास कस्वाया हो) किन्पु कमजोरी 
फो चद्ती देशव फिर पद्रः दिन का, उस पर अ हालत के लगा. 
व्रः गिरता देख फिर बीस दिन्‌ क्रा उपवास केस्वाया हये । अन्त 
भषदव नादी द्यू शतो कदे दियादोकि मतो केवल्लणएकंदी 
चिकित्सा जानना हं यर वहु यदी---उपर्वास चिकित्सा । यदि 
म्ह सुभ पर विश्वास नदहोतौ किसी चरर डाक्टर को बुला 
ग । दुसरे अक्टर करो वुलधया गया 1 उसने रोगी का पराः कर 
१ (लकाः इलाज उलटा हो रदा दै । नाङ् चू चुकी दै । अन 
[1 नीर सक्त। । तो भी यदि "तुम कहो ता मै यल्लकर' 
पत्ता) किन्तु परले शष 'ड.क्टर को यहां से हटा दोः जिससे 
वरी.चिश्षितता स.क दस्त्तेपन कर सके .।"क्यादेश श्री 
एवत्र एता अच्समा दूरा १ 
| प्रावरदर का जीरनी) सनकाः जवन, अनध [द्वार, 
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षं उन्दी गजेनयणं देत क्ति वष्र सम #- -स्तु द ॥ 


3 


धनम देश के भावी कये-क्रम की स्रवा रृषटिगोचर होती है। 

श्रीपं चन्द्रा वेदाकार नेदं श्त्यन्त चजस्वी, समस्पर्शी 
तथा जोरदार मापा मं हिन्दी जगत्‌ क सामन स्खनक् सराह 
नीय काये किया है| इसके लिए श्री वेदालंक्र जीसे धिक 
उपयुक्त शायद्‌ को उक्ति मिल ही न सकता था । श्री वेदालङ्कारः 
जीनेश्री सावरकर जी कं विचायं का गम्भीर अध्ययन कियाहै) 
उन निकट-संपकं भ शद कर उन्द समभा हे । दिन्दुसदाछमा के 
प्रमुख काथि-कर्त कै षूपमें भासत फ णक. पिमे से दृसरे कोम तफ 
घूम २ कर खन्हं कायन्वित किया दै । जनता ने आपक्रौ छख 
सावस्कर कानामदीदेदियार] श्रापके दय में श्रद्म्यं उत्पादि 
ट, अपने विश्वासो फे भ्रति शमानदार है, असाधारण कायेकसता है । 
पके मापण म जादू, चौर श्याप्की जेखनी म वल दै। चप्‌ 
भर्तीय राजनीति कै श्राकाश मे उदीयमान एक . छ्त्यन्तं शरल्घ्व॑लं 
क्षत्र है । श्री सावरफर की जीवनी लिखकर आपने देश की बहुत, 
घड़ी सेव! की है । 

-च्याशा द यह्‌ जीचनी देश के नवयुयको मे जीवन की स्वाद्‌, 
करेगी, खष्हु व्याग रौर देशभधित फी मोधना के साथ-साथ उमम 
दिष्टुक्त्य की ज्योति प्रश्यलित करेगी छौ देश फो खय रषीयतत 

। के"पथं पट अग्रसर कर्मे भं सहायक होमी । 
वागीश्वर वध्वीश्कार 

[ ग्रो संस्कृत सास्य; 

गुर्ली 
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सनसष्र क वितपावन रधो का दंश भारत भ त्यन्त 
प्रसिद्ध है। लगन दा शताब्दियांसडइल वंश मं निरवष्पैक्ष 
भापृरप जन्म लेत "रेदं जिन्न अपनी परिधा मार्त-मू कीं 
स्वतन्त्रता क्रे लिये बिदैशियां से जूते हए अपन प्राणं तक ` दना 
गौर का {चद्व सका । उसो चश के महावीते त ह्स 
पादाक्कान्त दा र्दा हमारी आय्यैभूमि को दुधा कर्‌ धक वार्‌ 
सै स्वतन्त्र टद्‌ सष की विजय- जयन्ती लसह थी । इसी . षश 
 फुन्द्‌ सोनपनिश् > भिन्घु बदी को पार्‌ कर अ्रटक के दुगेम्‌ 
टुग कौ जाल ऋ. आध्यय जाति की प्राचीन सीमा पर हिन्दू ॐी' 
सलिजय को ग्य छाप बिटादैथी। व्यौ संश दशभकत मै 
९८५५ के, स्वानन्प्ययुदध म, तरिटिशमित स शयः नौव स्फ 


स 


ठस पुस्यभूमि कोथः शिया म सबथा श्य कने का द्दृ ङ्क्ष 
विया था । दसी वं ४ युवक उपनी क्रान्तिकारी परगतियाँ द्रण 
वर्या तक लाई कृमैन , जसे साम्राज्यवादी अर॑मेजो की आंखो मै 
कटि कौ ति चुभते पद । प्रथम्‌ पेशवा बालाजी विश्रनाथ्‌ इसी 
देशा. म. हए । भारतीय सेनापतियां मं प्रथम श्रेणी कै सेनानी 
तैशवा वाजीराव दमी वंश के थे} तृतीय प्रानीपत-संप्ाम के वीर्‌ 
सेनापति सतरािवराव भाऊ, १८५५ क राष्रीय जागरण फे नेता 
नाना नाव, तनिटिश सरकार के विशद सशस्त्र ऋन्ति करने वाके 
यादेव बलयन्त फडके, पूना के त्रिटिश अधिकारिया को मार कर 
पराणदण्ड पामे वाले चपरेकर-बन्धु शौर राणाट--य सब चिततपादेन 
कश के भरे! श्रीयुम्‌ गोखले जस्टिस गणड श्रौर , लोकमाः 
सिलक मी दसी वंश मे उन्न दृण्य । दसी वंश मं दामोदरपन्तः 
साधुर्कर ए । दैव से इन्दी के घर शद दै०्म उस दिव्य 
बरहक ने जन्म लिया जो श्रागे चलकर चऋम्तिकारियां का णज- 
मारः बला, जिस विदेशी लोग ने हुतात्मा कह कर पुकारा, 
भिदे योदधु्ीय गाजनीतिननौ ने मेजिनीः“ रोपिवाल्डीः" क्रौपारमिि 
बुटफरोर्न शरीर पेटक कर उसकी प्रशंसा की शौर जिसे श्राखिल 
हिनदृरष े छत्रपति शिवाजी के शूप मे देखा । इस बालक का 
््धननायक्‌ रक्ला गया | थे सव तीन भा ट रीर शावक 
बनधु नम से विख्यात ह । बडे का नाम गणेश. दै रैर छदे 
"क्न नघयण्‌ | | 
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किशापाकस्था मं दो विनायक सं इन्ाप्रदस दैवीय शक्तियो 
दृष्टिगोचर हानि लगीं । इनक पिता उने ऊंची सावना मपरे 
लिये सामात्त रौर रमाण की कनि तथा शिका, प्रताप, 
माठ दि सीय वरां क र्गत सुनाया कातेते। हमद श्रोर्‌ 
ईलियड के मीन सुनने का भी इन्दं बहुन चा धा] दमोपरपरनत 
सावरकर. रवय. अ~ प्क--वच्छः-कद्ि] वे सपने पूत्रभेमी 
काठ्यशक्ति उत्पन्न करन कै लिय मराटो मापा क प्रख्यातं कवि 
वामन, मोगेपन्त शरीर तुरम की कविताप्रं सुनाया कातैशरे: 
हमसे दनम बचपन स ल पेपनो ज्रनुपम काव्यशक्ति उतपन्न हुई, क्च, 
दस वपैकीश्नायुमें षी इन्डन मराठी साधा मँ कविता ऋी 
रस्म कौ चौर सग के प्रसिद्ध पत्र उन्दरं चाव सै छपने ज्तगे, 
यद्यपि उन्हें छापते हए वे यद न जानते थ कि दनक निर्माति ¦ भस 
बारह वपे का वचादीदहै। 

घर के एक कोने मे बहत सौ पतर पत्रिकायं पशे ग्द्तो शी 
दनम महाभारत का सरटौ अनुवादः ऽग" पच्च वतिय 
तथ मगा सीसं कौ विजय्‌-या्रा्या के विवरण मस्य थे । सल्ली 
समव यं विनाशन, दे पटा न्ते र जनने "जितै दतत 
हीमावम कतम । व इन भवर ५ दनतः ५५. गयंप्रेमि 
उम दैनिक सेल-वरू शौर आमाद-प्रयादे ^ ५ अभ्रः 
सज्थाद की पुरानं वुल का दप धारणा चन ति श २१ 


। 


कर्यो से वे श्यपनेन्दन मे विद्रान, देशमक्त छौर ओजस्वी 
वक्ता क्र ण्ूपमें पज उनि लगे) १८९३ से १८६५ इ तफ भारय 
मै धरमान्धता ने बहते जार क्रिया । हिन्दु-मुस्लिम दमे, उन दिना 
चचाँ का प्रयुख तिय था} जन्य प्रान्तं कौ ओति महाराष्रभी 
मसे सुता अरहा । बम्ब, पूना, चेश्मोला शौर श्रन्यं स्थानों 
मे स॒मलमान{ की पाशाविकः मनो्ननि द्ाग सिन्दु पर्‌ क्रिये र्ये 
मीपण्‌ श्रव्याचासं ने विनायक क कोमल हृदय को उद्रेलित कर" 
द्विया । श्चपनी जाति पा हण श्मल्याचारा का घद्ला लेने के लिये 
न्यनि चपरते साथियों की एक आवण्य्क ममा बुलाई | गौचके 
वाय एक्‌ मभ्जिद थी | पसे नष्ट कर कम्ब म तोदे गये मन्द्रं 
का उचिन प्रतिक कना स्वसम्यत्ति स निश्चय किया गयो) 
शिवाजी की गौरीला-नीति के श्रुसार वार्ह मरण युवते, 
{जिनकी मायुं चौदह से श्रधिकन थी, मस्जिद्‌ पर हमला बोल 
दिया । कोई शच्च सामने न खाया । बात की बातत म मध्जिद चोड 
करी गर । उस पर क्व्जा क लिया गया। दीबारं श्रौ सीलर 
टुक-टक कर्‌ दी ग । कास पृश हि गया | प्रव भागने की म्र 
हुई । कायरता है, एक साथी नै जोर से का । श्यविप्यक्वा पद्मै ' 
पर्‌ शिवाजी भौ माग जति थे, विनायक ने दृष्टता स उत्तर दिया] । 
धकेर लव भाग ख हए । इस घटना को श्चमी सातं दी 
नद्रएथे दिः श्क्रूल दैः मनलमान लङ्कांने शिन्यु लव्ध छु 
लंडइने की चुनर्त। ता । 1 न्द्रा क मेनापि निनायक ने चको 
वलेः"्र छो | स्नुत क्र वाड ममन्नाद। द्ियतेर्‌ ख्य ट 
विनायक की वृरदशितः चै कारणा हिन्दू ल्के पिः कोरे श 
कतस घडुने सै चु सें समड्जित.ये शौर ससम पे 
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जोशमें इनका ध्याम भी न्मया) ¶स दिनं मुमलमान-इस . 
घुरी तरद्‌ पिदेफि उन्है भागना भी दृक्‌ से गया । न्वत 

अध्यापकं की शरण क्ली! एक लम्बे; पते अश्व लदेके म 
विनायक क मुंह में मच्छी का मांस खल कर उन्द्‌ बलपूर्बेक 
मुसलमान वनाने कै, धमकी दी ! परन्तु उसे श्रपनीं यह्‌ शोथी 
धमकी उससे भी कटी धिव, जल्दीः भूल गर जितनी जल्दी कि 
वह अपना दैनिक पाट भूलता था । श्व बिनायक न चन्द लङ्कों 
` भें अनुशासन च्यर्‌ निक माब भरने क लिय नकली कश्य. 
्मारम्भ कीं] इन लद्द मे शिन्द्यां का एक दलं श्ह्गरेज शौ 
मुसलमानों. का प्रतिनिधि बनता रर दस्य दिन्दु्ं क) 
विरोधी दल की शोर से लते के लिये लड़के ब्रहुत कठिनता से 
तयार त थः क्याकिं ६ के विरुद लड्नावे बु सममत भै । | 
इसके मतिरिक्त विजय सदा दन्द दल की द्यी हेती थी श्र यदि 
कभी वह हारने भी क्गतां तो हिन्दु मै विजय क माबेना- 
मरन क लिये उसे जान घु्मकर जिताया जाता था । इष कार्णं 
भी विरोधी दल मे लङने वाल्ते कम मिलते थ । 


षने पिता क साथ विनायक प्रतिदिन देक-पृजा किया करते 
धेः घरमे दुर्गा की एक भन्य मूर्ति थी छन्दं फलम था कि 
शिवान दैवी दुर्गा ( भवानी ) की बहुत प्रति थे । 
द्रनक्ते लिये प चह प्रेरणा का काय कनी श्री! = स तक्र 
उच चरणां र ठै गन्त. आपे रुण-श्म् पथा कते 
त्र अपतं रेभ त्मा जति कायां स दडानि क लिव शे 
सता की यचा भी वतते धे । पिनाण्डकी प्राता दशय 
„ ऋष भद्र सियार गहे शी वदभन्तर पिताम भाता 
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स्थान ले लिया र .पुलन पाप से लेक भोजन पकाने तक 
का फ़रम स्ववं करनेरछगि शस पमी इन्यनि भगवत दु्गाकी 
पूजा कभान चड़ कर्याक्रि बड सव इनको जीवितं माता का 
स्थानक्तेचुकाषश्ौ। ^ 
८०७ १० म मगः भँ राजनतिक जागरण वहत जोध का 
हरा । रष्रोय मरामभा का शानदार अ्धिवेशन, शिवाज(-जयन्ती 
शौर गणपनि-उत्व इन सव बात नं मराठा युवकों मे एक ्रभूत- 
पृद ' 7न्डोलन उन्पन्न कर दिया । पना म हलचल का केन्द्र था । 
पूर" ॐ इन गजनीतिक वातावस्ण मे चेद्द्‌ वप कर विनायक पल 
रहे धे । दैनिक पत्र म॑ प्रतिदिन के समाचार पद कए यह्‌ श्रपने 
धिष के साथ रांमीर वातलाप किथा करते भरे । इसी बीच एकं 
, दिन उन्न वहत लो उन्तेजनात्मके स्षमाचार पा जपन किं वासुदेव 
व्रल-न्त फडके के समय से पदतने कोन मिलाथा। न दिनों 
{नामे भयंकर प्लेगर्पैलो हु थी) अद्रे श्रधिकारियौं को 
प्रबृःध्र कहत श्रसंतीषजनक था) अपने इस भह व्यबह्मर कं 
कारश पूना के शं अधिकारी ठीक उसी दिन मार हाले गये जब , 
किं परा मारत मारनी विक्टोरिया को दीरकं जयन्ती मनने 
कोथा) यह्‌ समाचार बिजलो को भोति सब जगह फैल गया 
धर-पकड्क्मारम्म हई । नातु बनधु ` निर्वासित श्रिये ग्र ! लोक 
` तिलक पकटं गये रौर जेल सेज्ञ दिये गये । चापकर 
बन्धु को प्राणदस्ड दिया गया । कुछ ते चापकर बन्धुश्ौ को 
दयार, कह कर निन्दा का ओर छु ने “तासा” कृद्‌ कर 
उभकौ प्रसं कं । विनायक इन्दी वीर्यो मे सेः एक धेः 1 चैषकुदु 
षध सरा ल भँ पती पर सटकाये गये । उस दिन उष 
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बहुत प्रातः उठकर प्रथन की ओर भगवद्रीषा का पाठ क्रते हट 
 फंसी पर भूल गय । विनायक के बाल-हद्य उर इस घटना का 
बहुत रभाव पड। । विनायक श्राप ही चाप बोन लगे भचाधैकर 
उठो जवान भ लो चल दिये । उन्भनि*पनो मवरभूमि कै 
ज्ये सव फुछ स्थोछावर्‌ कर्‌ द्विया । ता क्या शुभे षा पीकर 
सोज उढ़ाना टौ शोमा देतादै ? उनका काम व्धृसा पड़ा 
उनकी च्छा अपू खड दे । क्यों न मै वचन ल्‌" किं उन 
काये को पूरा करने म॑ पने प्रण॒ तक दे डालुगा।मे उसे पूरं 
वगा अनन्यथा उलक प्रयत्न मे जीवन दे उालूगा। वै कश्से 
दुर्गा के चरणौ मै उपस्थित हुए । उसम शरपने दृश्य मै सहायता 
मांमी जैस कि उमन शिवाजो को उनके कार्यौ मे दौ धी । इसके 
वाद्‌ शात खड़े द्ोकर इन्धनि प्रतिज्ञा कौ ' भारतपाता की 
शद्धलाय तोशते के लिए अपना जीवन श्पेए करूगा। भँ युष्त 
संस्थाय खोलू"गा, शस्त्र बनांगां शौर समय शाते पर हेयम 
शस्त्र लेकर स्वतन्त्रता क लिये लता लता मरूगा।" च्‌ 
बचपन दै, ठेसा सपराने लोग बोलेग, परन्तु उस दिन के बाल 
स्लायकं ने यवा वनकर्‌ “सभिनव भारत" संस्था द्वारा इन्ये सं 
एक एक को हद्‌ संत्य के शूप मं संसार की श्यांखां क सम्मुखं रल , 
दिया । जव विनायक चद्‌ शपथे शदे थे तो भगवतत मानी 
प्रसन्न-षदन्‌ हो इन्द माता के समान श्राशीर्वाद दे गदी थद्रल 
दृश्य का हन पर हृदयग्रापै प्रभाव पड़ । | | 
ठम दिन से ईनि पपनी दशपू फ किये नियम-पर्क ' 
, काये चोरस्म्‌ किया । अपन साथा चुने ओर इनमे भावना" भ्रमे 
` के किये चापे कन्धुस्रा को स्तुति चै एक सुन्वर श्वे मसाशचः} 


॥ ॥ क 


न्ने षहलेपहले अधने साथिया को सहं गीत समाया तो 
उण्डं वित्रासन हश कि यङ्‌ विनायक का चतायां दूराद] 
जिन्टनिः उसे उम दिन शुना था अन्दं श्राज तक स्प्र दै कि 
इस मीत ने उनसे कितना उस्पाद्‌ भरा था आर उन्हं कतल) 
सलाया थ } इधर प्लग का मग मीपरण श्प धरत कर ण्डाथा 
सत्र ल्लोग टके कारण काल के राम वन रहे थे) षिनाप्रक 
४ पिता दामोदरपत्त भी दमक शिकार हए ओर परलोक 
त्र गये | मावृ्धैन श्मौर पिन्‌ व्च को अधिक्रियां की 
पोर वयस्था कौ सी महना पड़ । पिता के मृतदेह को 
प्रधिकासियिं के सुपदे कर तुरन्त घर छोड़ने क राज्ञा हद्‌ । इस 
गमय गोशा के भित्र रमभरार.दातार ने इदं आपने धर 
गसिक सै बलाया श्रौर हर प्रकार की स्षदायता दी । इस 
पचम छो भाई नाणयण भी प्लेगके शिकीर हौ, गये 
मे । उन्हे ठकः गशेश प्लेग-चिकिर्सालय भ उन्‌ की 
पेवा.कने लगे श्रौर विनायकं मित्रके यहां दी र्द प्रु 
नासिक मी प्लेगसे खाली न था) लोग नगर छोड़ छोड्‌ कर 
मरार रहै थे) शांत सातम सारा नगर काले भूत के शमनं भया 
तक प्रतीत होता था काली रात भे जब विनायक श्रपते छोट 
का भोजन स्कर चिकित्सालय जातेयेतो मागं की शून्य 
गक्ष शव उठये "एम बोलो भाद ¢ राम की रट लगाती 
ह रोक्लियां महामारी ` कौ भीषणता से विनायक करो भयभीत 
करती थी, परन्तु न्दे अभी इससे थो श्रधिक क्षर स्ध्नथे। 
पछ दात जव विनायक अपने छेदे भाई ऋः भेजने क्तेक 
चिष्टिसालथ श्यै तो सदा की भति द्सके बडे माहं मिलने न्‌ 
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सराण | य घण्टां मरतीन्ता करने रहे, परन्तु कोद न्‌ आया । कहल 
देर हो जनि पर छन्टर ज्ञान हमा कि गणेश सेवा करते करते प्लेग 
के वणीश्रूतनहो गये दह | उन्‌ सतं घर्‌ ल्लौर कर विनायक पए कने 
मै जाकर दुःलक्रे मारे परर ष्टक्र रोके लगे) पर्त सेने से 
च्या वनता था ? अत्तः यच्रौर इनकी मामी दोन सेवाओं हग 
गये । शीघ्र ही दीनां मद स्वास्थ हौ गये चर्‌ सावरकरः बन्धुं 
ने मिला ठस कृपा क लिये द्रम को घन्यवाद्‌ दिया । इस कालं 
मे मी विनायक्र पने राजनीतिक उदैष्यां कोन भूक] यषां तक 
कि उस समय जब क्रि दोन माई सोगशय्या पर पड़े थ चौर उन 
भी मदामारीहोनेकाड़ग थ), इन्टनि अपना कामि जति ए्कला। 
न्द षसे माथीद्रृढने सेदेर नलगीजो इनके उद्श्य भँ स्थ 
देने को उयते घे} इन द्रा नू ,००. येन्न भित्मे 
नाम से क संस्था वनाई्‌ गई ] पुलि विवरणं क प्मनुसार र्‌ 
अपने आ्रस्भसे दी एक करौतिकापी संस्थाथो त्रौ हतका उरृश्य्‌, 
सशस्तर-करौति द्रा स्वतन्त्रता प्रा कना. था} यत संस्था समनी 
कायै गुद खरौर प्रकट-दोन प्रकार से करता थो! इसने" किम 
धकार क्थाक्याकाम क्रिया, वद्‌ नतो हमें ज्ञात दीदै ्रीरन 
यही इतके विस्तार मेँ ही जाना आवश्यक दै । इधर-उधर विश्वरे 
हुए मरकाय विषर्ण, ययद्कर कारावास दिये गए संस्था के टग्नेक 
नेतार श्रौर न्यायालयं द्वय द्विये गये निषे से यदी 
शात्‌ होता है कि एक समथ यह संस्था सारे मारत मे फली हू 
धी । नासिक नगर का सम्पूण साबेजनिक कयै इसी के क्द्स्य 
चलते धै | शिणजी नन्त शौर गभपति दृशी कीः 
अथीनक्ते पर मनीयै सति । सांजनिक् सभाच्प्रं अँ, करचिश्री 
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सिद्धान्तो का प्रचार किया जाता था) दृ भ्रकार युवक लोग 
धभिदमेला' मे भती पिये जति ये। प्रति सप्राह्‌ टनकी सभा सती 
थी । उसमे देशभक्षां कौ जीवन-कथाग्र तथा राजनीतिक विपो 
प्र्‌ भाष होत ये । विना््रफे इमं समा को 'राप्रोय शिन्तणालयः 
फे नाम सते प्रकारते ये। इम शिन्ञणाल न नामिक नगर कोटस 
दीश्रता से परिवतितं क्र दिया थाकरि सरकारने इन पर कड 
निगरानो रथवते के लिये विभेप अन्ना जाकी थी । आन वेशा 
मे राय शिदेणालय काजोर है) आनको शिकहेणालय कपा 
ऋतु मे सुम्भ की मोन पैदा हृष रौर धूप कौ तेष्व किणो मे 
मृश्फा कर णिर्‌ गये । परन्तु बिनायक ने जिस गुप् शिन्नणाल्तय 
"को सोक्ता वः चौय शताच्टौ नक सपना कायै सुचारूरूप से 
चलता रहा । उमकतौ शाग्वा-परशासराये सुलती गढ शौर शाष्रीयत्त 
कीरष्टिसे वर सारत सें सवेप्रथम विदयापीठ धा जिसमे न केवले 
भूतकाल मे स्वन्व्ना क लिए बलिदान हृष देशभक्त शौर वीरो 
“कां दति [ल खो पाया जाता था पितु मारत चुन्धसया की सक्ति 
के लिये उनके सुमान देशभक्त वन कर उनर्कौ सी वीश्ता दिष्य 
(करर हसत हसते मरना मी स्यो जांताथा) ` 


= 
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~~ --- 
यौचन्‌ काल 

रजी म कटावतं दै कि "वीसात्मा्रं स्वादु पदाथ पर नदीं 
यलतीं प्रयु षे प्रतिदिन अपना हृदय खाकर जीती दै ।" र 
वात विनायक के धिपय में सोल श्माने ठीक उतरती है । १६०१ 
मे इन्यनि अधिकारी परीक्ला पाम की । गजनीनिक कार्या. म छो. 
हन परणथौ :ल्यते परमन धवय की चमी. चवेना नदी. 
रन पन साथिया का क्रत कादौ कारणा दक्र 
बिनायक पर्ता मं कमी भी अनुन्तीण नदीं हुए । चव इन्धने 
कालेज कौ शिकला फे लिए नासिक छोडकर पुना जाने का मिश्च 
किया । नासिक के मिनो रौर प्रतिषि लेग ने विनायक को 
शानदार हार्दिक विदा दी । पूना के फर्यमन कालेज मेँ -प्रयिषट 
होते समय इृन्दाँने लिश्वय किया कि शब ठक हमारा काय॑ नासिक 
जिले भं ही सोभिंत था, परन्तु अवमे मदाराष्र के कोने कने 
अने वाले विद्यार्थियों म अपने सिद्धान्तो का प्रचार कर्‌ मारि 
प्रान्त को जटी स्मयसे श्लिदर्गा। यदौ ्े स्लापके बन कर 
निकते हृष्‌ विधारथीं उपने पने स्थानो म जकर न्त भरसे 
ऋन्ति रप छर दैगे 1: इतं, विवर, सेः विनायक ने कजम 
वेश किया । इन्दोनि अपिते किति को पूणं कदने फा शुक्ति भर 
प्रयत्‌ किया । कालिज कै वशं क क्ष ये भिरन्तर सध सन 


१२ 
(„41 करते रहे । इतिहास में इनकी स्वाभाविक शचि थी । 
रवधकी समय क्रान्तियां का इतिहास इन्दनि इसी अवस्थामे, 
पद्‌ लिया था } दूने का इतना अधिक शौक थांकि ४ याधी 
ड “कितावैः कीड़ा के थे । बक्तृत्वशक्ति एसी , प्रभ्योः 
थी कि आगे च्ल कर्‌ इन परजो मुकदमा चला उसमै इन 
दिनं का वणेन करते हप प्रलिपर ने कटा था यद्युपि उम समय 
यहे केवल २१ वैदी ये पफणन्तु भआपणकला पूणता को प्राप्न 
किये ह चौर स्पधाँ क योम्य थी ।" इनकी यह प्रख्याति शोध ही 
पल गद । यह्‌ पूना के राजनीतिक वातावरण म म्रसुख व्यक्ति 


माने जान क्षमौ ) मश्चयष्र के प्रभिद्ध तताथ--लोकमान्थ तिलक 


}र शिवस सहादय पसँजपे से देनका वैयक्तिक सम्बन्ध तो 
गया । प्रति रविवार कालेज से इनकी अध्यत्तेता मै एकं साप्रािक 
पत्र निकलने लगा । इसमे छपे सख पूना क प्रसिद्ध परीमे 
छषते चौर महाराष्ट मग मै चाव से पटे जाते थे । उस समय जब ¦ 
कि 'मार्तीय नेता 'होमषूल आन्दोक्षन' चलति हए भी इरते धे, 
युद द्विभायक खुले चराम स्वतन्त्रता ओर करन्ति का प्रचार कर, 
षदे थे । ्रटाल्ियन क्रान्तिः शौर (रान्ति की मात धीदियौ 
साचरकर के ये दौ व्याख्यान जिन्दने सुने वे इन्दं मराटीं 
भायाः खोप, कान्तिकारी चाहिस्य का श्चनुपस रत्न समम कर श्राज 
तके म्प चरनाये हण्ड) जव काललेत्र देः प्रमततं रः 
प्रशन लङ मटसयाना श्र पलां स च्छग्त टत त्र उम 
सेय स्तवेर्कर की द्रम संग्र संक््ाकैः सदरप्य प्रविं रचिवार 
फी ध्या द्धो हाकि र ओंचलभ दिने दुध शिदाजी त जन 
शुः मण्ड भं एक-पकः करक इक देते आर स्वाधीन पपि 
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फै ल्लिये लडे जाने बाले स्वातन्त्ययुद्ध की योजना पर शौ 

› करते थे, । लये सदस्य संच अ सम्मिलित किये जते शौ उस 
मावभूमि फे लिये हाथ से शत्र लेकर फस पर भूल कर, प्रथन 
काल कोटरं सं सड्-सद़ कर मे की भीषण प्रतिक्ञायें कतै 
जवी थीं । दसम ,तनिक भी सन्देह नशी कि इनं सै यनेक 
युवकों ने ्रवसर्‌ ने पर इन सेव विपत्तियं को प्रसन्नतीपूर्वकं 
सटन किया, न्यायालय मै वद्ध वीरतपूर्वक अपने निद्धान्तं ओर 
साधनां म चाम्था प्रकट की चर्‌ इससे भी बद्‌ कर श्रपने साथियौ 
चीर संस्था के प्रति अन्तिम क्षण तक पृश विश्वासपात्र स्ह | वीर्‌, 
विनायक जिस प्रकार अपने साथियो मे प्रमुखधे वैस द्री स्यः 
मौर मादस सं मो इनका स्थान सर्वच र । 





सावरकर की इन प्रगतियौ स कालेज क विक्री भवेत 
टी गये । वे इन क्रान्तिकारी सिद्धान्तं को वियमः क लिय 

` सनिकारफ समने लगे । कुछ एक न इहै नरम व्ल प्रे लान ष 
लिये यत्न किया । परन्तु सव प्रयत्न विफल गये, काकि 'सौविरकरः' 
` अपना सच्चा पाठ 'मेजिनो, गेरिबाल्डी, शिवाजी शरोर गमदास्र 
के जीवन सं पते भे । ये श्रौ. इनक साथी अपने कात मं क्षमैः 

। एदैः। ये सुच पकं रसे कपडे पष्टनते, निधेनत। कौ जीवन धिति ; 

। करोर 'शध्ययन क्रते,  भियर्मपुवैक परीक्ता्यां मे उन्ती ` दीततः 
सवगम "दाख का पयोर कंन, शारीण्कि अवमामि नरम स 
राजनि विपर्वा पट विचर्‌ छरते हे सदा फूं सोया कशत श्र 
पि क्रिस प्रकार चन्द्र राधं ने श्पती परानीन्ता दध वेहिय्‌ 
सो "पीट किलः प्रक सत इये द्ुरन्ए पा शक्छदै { क 

` श्वे यर्‌ श्रपने दसं फ साथ पुर्न के समीपस्थ पयुद "युमा ओ 
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(द्र करतेः जं हमारे पुरुखाश्रां ने शरपनी सीश्कं $ छथ 
अकिभिकी शी य श्रमण, चायपान थवा प्रीिभ्नेज ॐ किये र. 
किभेभ्नाते थे, अपितुः, अपने पुरुखा्यरो क खदासिकं कार्य्यौ को 
सलु केनक्तिये किते जानै भरे । कभी ये सिग को देशने जाति 
शीर वलां के चिजयी सेनापति तानाजी मोकरुरे की बीरता को 
स्थरण कर दश्च मे प्रा्ेनाकरतेये कि दमम भी एेसी शक्ति 
गरदुूतं हो जिससे हम च्रपनी जाति ओर रार के प्रति श्रपने 
कत्तेऽय का पालन छर संक" । । | 

- १६०५-६ में स्वदेशी-प्रान्दोलन का सोप हरा । सावरकर 
दसम श्रशपन से फट पदे । दन्न पना, नालिक तथा मदरप्र 
भे अन्य स्थानां मे स्वदेशीःप्रचार पर श्रोजस्वी अप्रण दिये । 
प्रीरमाषकाश आने पर य पिन मे सीन २ शौर चार २ भाषण देते 
हए पूमने लभे । इनके भाषणों का जनता पर इतना यमा 
परभष पड़ता था कि ससर मनुष्य म॑च्रभरग्ध हुए देन्् सुनते रदत 
थे. । जनता प्रै.चिदेशी वस्तुशरों फे प्रति घृणा उर्पश्च करने कै लिये 
साययकणेल ने विदेशी, वस्त्रौ की एक बड़ी होली जलाने काः 
निश्वय किया । यद विचार इतना उप्र था कि स्वयं लोकमान्य 
तिलक. भी इसे"खसम्भव समते भे । परन्तु सावरकर ने, इमच्छ, 
उ्तस्दायित्व त्रपने पर लिय. श्रौर अनेक समार मे, जोशी 

प्ापण देकर पृला छ जननां कों दमक क्लिये तस्यारप लिया । 
हस (रपव म॑ चुलि गद अतत्‌ सम्म सु्वरकर्‌ नं पान्‌ सनव 
ऋउ य. से जना को पम्नोधिद रतै हण क “विदेशी कस भे 
सलाद अर्‌ चस प्रप क स्मधथनजलमदोजेोगप्रेम च्माप लम श्र 
सदः मने द्रया मँ उनकी युद्ायमियत, सुन्दरता श्र करी 
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के प्रति रखते रहे हे । इन्दं जला दो ओर प्रधिकार के साशा 
दो । इक जलतो हुई पविच्र अभि को मात्तौ रख क्र ऋज खीर 
अभी स्वदशो काःत्रत धारण कमे ।* इम पलं का, त्रा ओर 
से स्वागत ह्र । जिसने जो फुल विलाथतो कना दृचछ था 
छ्ुडता, निका, काट, टापौ---पव कुठ फक दिया । जलनं से धन 
काश्रपव्ययरोतादहै, माड मे से एक आग बहुं कर शला 
धद अथि द्वारं उत्पन्न स्बद्‌राभायना को आन ओर पाह्य 
मननं भगिना जा सकता | विद्र वस्य न अपितु सूयं 
षिदेश्षीकरो धो म अक्त पदै दहै शरोर इसके सायो साथ 
विदेकियां से भिल. क उत्पन्न है राष्रोते आकषना कौ. मो 
प्जजल्म सदा के लिय अन्तये्टि कर रहे ह"--विनौषकमे' 
सारसपूर्क उत्तर दिया । पूत के एक वड तैदान भ विदेशी घस्र 
का ठेर लगाया गया, अभ्र प्रज्वलित हडः उथकी उन्वौ, ऊस, 
तपटें जटी शौर चासं चोर खड़ी जनता उससे प्रकाशित हो उठी } 
भरत म॑ विदेशी वस्त्रौ की यह्‌ सवेप्रथम होली ,जलाई , गद शी! 

, रौर इसका सम्पू श्रेय मावरकर कोथा । ईसी मैदान मे उस 
दिन्‌ लोकेमान्य तिलक श्रौर श्रीयत परजपेने जोर्शीले भाषण 
दिये । श्रीयुत परांजपेने देरमंसे ष्क बिदेशी फोट को उर्दीक 
क्च-“यर देखो, इसकी , ये णोटो-छोटी जेषे हौ भारत; धन्‌, 
शरीर परशिर्युैटो को विदेश पाती दै ए लघु ज्दृर्मी |) 
। जा, रब तेरा इ छोरी जेब मै छिपा सौव जक्लाकर शासे निया 
सता द्। तूः इस राष्र फ रक्त वृप्त-चूसं फेर इस रक्ततः 

उलि । एभि देवी! इसे जला दौ ऋ द्वकं ४५ 
हार रष्ठीय पाप को भी भस कदी । 
बरस होली न भास्तीय पद्मे भदौ दवय दी । आष 
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(र पत्रिका, व्गाली, दिम्दू दि पर्वों के कालम इसके प्रकाश 
सं प्रकीशित ए शरीर ठीका-टिप्पणियां का धुच्पं से प्क . मास 
बाद्‌ तक उटता रहा ।= अधमर पत्रं ने इसकी ख श्रलोचमा 
कौ । उक्त पट्‌ कर कालेज के अधिकारी भयभीत हो गए उन्न 
भरकातौ कोपसे वचनेके जिय अपने को दस श्चांदोलन से 
पिन्छुल प्रथके कर लिया} खान्दोलन के उमर नेता सावरकर कौ दस 
जपते श्मथै-दण्ड तथा चौवीम ष्टे म कालिज-श्रमं शछोडने की 
आज्ञा णौ गहै । सरक सदायता-प्राप्त मारताय संस्था से स्वदेश 
श्मान्दालम ममार लेनेके कारण निकाले पये विदयार्थिग्रं में 
यष्टी सेवप्रधमन्थे | महारष्र के सम्पूण सापररे-पत्रा ने कोलिज- 
छधिकारियाः की घोर निन्दा का। तिलकं जी का शस्तसी, पृश 
कद सद्रा६्‌ तक इसके विद्ध शग उगलत्त। रदा । नस्क निवी. 
सिया म इस उन्तर भै जानवर कर पूना की नक्ल में किदेशी 
वस्त्रं को रोली जक्ताई । शसं चौर कृस्वां कौ समा मै साव 
कर की ्रशंश्च,सें प्रस्ताव पास हुए रीर अथर पूरा करते के 
जिय. चन्दे हुए ! ममं सन्देह नदो किं यह्‌ घन शशि, दण्डसशि 
से बहत घद्‌ गह । रेप धन यापुलर दंडद्ध्रियल फंड (सवेजनिक 
न्यृवसाथिक निधि) मे दान दे दिया गया) सौमास्यं से मुम्बै 
{तरि्यालय ने ऊा घटना पर श्रभिक भयान नीं दिया । भरसल्लिप्‌ 
स्वायसा वयन च ध पर। दा स मान्यल) लनं क माश्च भले 
नाई 1 स्थ -आन्दराल क चिरोधी तम परता्ञामेये छि वकि 
शह पर्ता म अरुन्तीण्‌ लेते द्भ कलने कौ दो जाय । परु उस 
का आशा पर प्रानी पिर गयाः क्यार चुकी सक्नाप्। भरं 
तथ्या कफ यह सफलत।पृरैक उन्तीणं दध; गवे । इम सफलप धर्‌ 


क्रान्ति शीगशेष 

१६०४ इ2 मे सावाकर वीप म उत्तोणी हए. । स्नातक 
वनते € इन्दनि श्रपने द्रा स्थापितं को गह संस्थां कौ स्ंगरित 
करम क{ साना} दम लियं पव मस्या क्र प्रतिनिधियां की क्‌ 
सभा गु्रषूपे से वु्ताद्‌ गड्‌ उलतमं मदाराषरकी विद्धिघगुप्र 
संस्था के लगभग ठौ मौ प्रतिनिधि सम्मिलित दए ) सबने खे . 
ड कए भिषाजो, वाजोभमु, मेलिनो आदि की तेद अपने देश 
कीं स्धतन्त्रता के लिये लड़ने की प्रतिज्ञा की । अपनी सुन्दर वक्रतृतता 
भं मावरकर ने संघ की मातरी नीति परं प्रकाश डंलतै हुए. कठ 
कि विद्यार्थी जीक्न मे हमारे काय्यै मरार तक दी भीमित पैः 
परन्तु खव मे आन्य प्रान्तो ममी श्पने सिद्धान्त फलानि 
गो । दसद्शटिखे इस संव का नाम यमिने भ्र रन 
गथा) ईम समा के प्रष्वात्‌ सावरकर मदरायष के प विरि नगरप 
भे मापगफ्मध गये । दौरे मेँ इनक साथ णक गायकसर्दली मी 
थी जो सिद्द शरौर्‌. बाजी देशपाण्डे की स्तुति से दनभ ह्य भीन 
गीक्षः थी । दन गीतों का मराटो पर इतना प्रभाव पा. कि घए ' 
कर सरकाः ने टन गीनौँ की सच प्रति्यौँ जन्त हीः नकर लीं शपि 
श्वो छोल कग दनक प्रततियां दुगरी नरद्‌ नष क गद । यि कि 
फ़ पर उन्‌ मीर्ता फो कीटं प्ररि पाइ जाती तौ सर्कार " अष षा 
करिका छते का. कष्य, । वह मव क्षण षमा मे 


श्त 


ित्राज तक जीवित है श्रौर एक दूसरे के पास स्पृति दाश चले 
अति । । ^ 


\' । प्र से लौट कट खवप्कप यम्ब मे वकालतं पने लगे । ठक 
दिनों लम्दन मे हमल सोसाष्टी' के जन्मदात। श्यामल _ 
# एवमा ने भारतीय विवार्थियौ को विद क स्वतन्त्र बाबर ` 
पजक त का च्रध्ययन्‌ क्ते ऊ लिये छ कत्वं 
हतै कौ घोषणा की । साप्रपकप्मे भी इते भाप कते कै किंपि 
धनात भेजा । लोकमान पिलकं श्र श्रीयत पराजये कै परं 


सेम सदलमे श पूर धि गया। जर युर 


आरो शवयुा चिपलशकर कौ बड़ी लंइफी सेति विः 
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देश छोड़ने से पृच अपनी गुर समा मे मापण देते हए न 
स्प शब्द मँ घोषणाकी थो “खव.तक मं पृ के फम्युसन 
कालेज मँ मगर भर के चने हृए युवक अपने विचा पैलातः 
रदा ह, परन्तु खव विदेश जाकग्‌ मारतं खर के धरनी श्मौर योभ्यः 
भार्थिवों मं प्रार्‌ करने करा वस्र भिज्लेगा। वे लोग जं 
बेरिस्ट, डाक्टर प्रोफेसर शौर सरकारी च्रधिकापी बन कर्‌ आशतं 
लोट्गेतौ देश मर में क्रामिनि सचा दये यद पुनद अकयः ह 1 
मं टस कभीन खोजा ।यशद्रुक गद मं जाकर आव्य शक्ति 
कालो दिवाजंगा | जँ षूसी च्रातङ्कबापनियं मे वाम्व छर्‌ पिम्तौल 
बनाना सीख गां । इय प्रकर मार्त(य स्थतेन्त्रता कीतर दर : स्तगत 
टो जायेगी (” विदेश जने से पूवे इम्डनि म्व मै भौ "अभिनय 
भारत संस्था को-ण्क णास्वा श्लोली । तिल्म्न, एेलिकस्टन आदि 
कालेज क विद्यार्थी हममे शामिल विये गरे । शवितै नमसे 
राठी आपा का साप्राटिक पत्र चलाया गया । सि इका 
इतना स्वागत हू कि थोडी समग्र य रसकी चिकी इन्तष्की 
संख्या मे होने लगी । 


, पञ्चम पै 


(कि 1 
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विदेशं क यर्‌ 
सब तय्यागी टो जाने पर सुद १६०९ भ्‌ म्‌ वपे की च्यु 


भ सारवद्‌ न लन्दन की खः प्रस्थान किया) न।सिक्‌ की जनना 
ने. दन्द सावेजनिक्र धिद्दी। संसारम पैसे लोग चस्ते दी 
होते दै जो भित्र शौर सम्बनिधियां हास दतने पूजे जति दै जितना 
सावरकर प्रजे गये । नासिक निचासियां ने दुःखित होकर का~ 
ष्म चाद्तेद्ुकि्रापशीत्रदो लौटकर हममे श्माकर रहं |" 
पन्त उन क्या माल धा कि उनकी प्राथैना श्मौर उसकी पूर्ति 
के वीच सै अन्द्मान की कालकोठरी के भयङ्कर वनवासं के चौदह 
चे र. श्मकिः खडे हाये चौर तच कहीं केवल छुछ घण्ट के 
लिये दख वीर के देशेन दगि रौर फिर यहं संसार से प्रथक्‌. एक 
ज्ञ की चहारदीवारी मे तरद्‌ लम्बे, थकाने वाते वर्प तक नङधर- 
न्दं रहेगा । इस पर भी नासिक के लोग सावरकर कै भक्त र 
श्मौर वे श्राज तक "नासिक सावस्कर का हैः कदने म गवै मानते द । 
। , जहाज प्र रते हुए मी सावरकर खाल्ली न कडठे ये विदेश 
“जा रहै भारतीय विद्यार्थियों मे अपनी रि्तायं फलति रदे एक , 
इकीस वषै का वियाथी जो उसी जहाज से द्ैडजा रहा था 
रोर. आगे चल्ञ कर उत्तरीय भारत का प्रसिद्ध दैरिष्टष बता श्रुः 
जीय तेग(869 51011688) से चबरा घटय । उसमे निर्य कियो 
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किं अदत का बन्दस्गाड अते री वह स्पदेरा लौट जयेश । सं 
विरम परामश लेने वः सावस्कप करे पानं गया) इन्दूनि 
८८ आपको सेमुदरीय तेग मतता है था च की चाद, अधवा दीनो १" 
सावरकर श्रि बोत्ते खो भित्र! श्राज हमारे सट का कितनी 
पतनदहो गाह! ्रजयेदादही शताब्य पृदै माठ स्ति्रानेन 
केवल परविम-सभ्ु्कोदी पार किया 'यपितु बड़े-बड़े अंदाज 
वेड कोभ अपने जानन मै चलाया थ) किर ्र्॑रे्न व 
की देखिये, जव ये क्रा््वे के समय दमारे देश मै येतो 
टृलैड से भारत तक श्नि सें छः सास लगते ये } इसका अभिप्राय 
टै कि उनके सम्बन्धि को कुशलता का समाचार शक वषे 
पण्चान्‌ मिलता था, परन्तु बे कभी! उदासं नङ होने थे) वै हमरे 
अपरिचित देश मेँ श्ये, करोड़ रदशर सेषिरेद्रए देशभवे 
केथल वसे ही नग, श्रपितु लद; विजयी हए ओर विरल 
राप्राञ्यफे स्वामी वने, शरीर हमः लोग श्रपने पितारं द्रापे. 
पले से दिये गये उलम प्रवन्ध च्रौर श्रायम मे यृक्त इन जगज 
से पुरूखा्रां राग श्रच्छी प्रकार देते सलि देश मँ जाने हुए ओ 
उरते ) तय, नरी, च्ापको कदापि लौटना नगै चाग) श्राप 
कःते दं कि आपकी माता धनवान है, इसलिये श्याप फो यैरिस्य 
बन कर धन कमाने की अवश्यकता नश है । परन्तु भाई ! दमा 
जननि की जननी भारतजननी दतनी धनवान नश है.) वू 
वषती है करि मेरे पूर विदेश जायें वे संसार की दशा का अध्य 
यन्‌ कर! श्रु की शक्ति को परिचानेः ओर श्रथनी दुर्वसा को 
जनि । आपकर एनं. फांम मरौर रशिया दशम आना यादिप 
च्मीर गुद लाकर यदी गीग्वना किये कि कऋरन्सि वि प्रार्‌ ॐ 


[श 
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तर 8 ओर स्वाधीनता कि ्रकरर्‌ ज्ञी जाती है ? यदि ्रापको 
सि जिग घन की अवश्यकता नदं है श्रीर्‌ इसलिये आप विदेश 
जाना सं चान्त, तकम सकेम देस उच उहश्य कर -लिये तौ> 
श्मापक्रो विण जनाद तगा। शापं व्रपते घ्‌ की वातत करते 
है, परन्तु अपन वन्धु -वान्पवःं क स्यति हत्ती किपीकोने 
सताती गी जित्व, कि मुभे सताती ह | इसमे सन्देह नहो कि 
द्म अपनी माता प्यायेह परन्तु लस मपी माताम क मता 
स्फ़्त माता इपर कय वदुर प्यारी हानी वास्य)" यशब्द 
त्रासय वदी द जो श्रवन्कर न उस विद्यार्थी सकहेथ) यः 
पर सावना जिससे यष कमि कर्ते ध। 


[1 


= 
५ 


तरिटिक्ष रस्थि करी राजधीनी मं 

हर पष्ैचने पर श्मामजो कृष्णव्मा ने इतका स्वागत 
किया। पर्टित श्यामजी एन दिनों दामसू्ल श्रास्दौलन चला 
रहे परे जिस चलाते हए गीय महासमा कै श्रप्रगण्य नेता मी 
सकुचाते थ । पान्तु सावरकर के लन्दन पुहूचन के परौ. घे 
क भीतर सातादर्ण इस तेजी से बदला किः ्टमरूल श्यान्दलनः 
भी एक नरम, आन्दोलन शरतैत रोने लगा 1, दनम उ 
श्री. रिद्यासोपायदरी, नामक एक संस्था लोली । हर स्रा 
दसरकी सुमह हृ्ा करली थौ । उन म साब्ारकर इरल; फार 
श्रमेग्क आदि देशं कौ क्रंतिय पर च्रोजरस्वः भाषण दिय, 
करते थै । य समाप सुत्त शूप म होतो थी । इनमे प्रत्येकं भारतीय 
सम्मिलित हौ सकता था ) जो लोग कऋरंतिकारी सिद्धान्तं भे 
श्मास्था रखते थे चौर र्ठ कर गुरने क इच्छ प्रकट करते 


येगखःर (अभिनव मारतं संस्थामे ले लिया जातताथा । इस 


अकार्‌ कैरिति, शआ्मवषफोडै, एेडिनबरा; मानचस्टर श्यी 
शिक्तेणालयौ के भारतीय विरथी बड़ी शीधता से क्रौतिकारी 
िन्व्तो क समथैक चना लिये गये । परति श्यायज्ी ने अपने 


, पत्र द्ृषडियत्‌_ माहकलरिष्ट, म कम्ब शौर छु प रुत 
' संस्थं पर्‌ एक सख लिश फ अदी वौग्धसे ते यप्र 


रथ 


# 


क्रातिकाप मंस्था म सम्ल्ित होनकी घोपणा कं, | भारतीय 
नेया मपे उ प्रथम प्रणो के तेता भे; जिन्दानि.भारत क 
रजननिक उद्य पूत स्य्ंत्रन वोपिन किय।था ओर जिर; 
यह विष््रामथा के हमि रप्र तव तक स्वावीन नरी = . कृता 
जव तक्र कि भारनोयां क्रे पाम न्रिटिश सरकार स अनथक 
लङ्ई लड़ने के लिय प्रचु्मात्रा म शस्त्र नरी आति। इम 
पग क पस्चात्‌ धमन खरन्दोखनः चन्द कर्‌ दिया गया चर 
चती ग | रमामर्जः तावत्क को अपने पुर की भोति प्रेम 
कते प्रे शौर प्रर सौ उत्का पि्तनुल्य श्ादग करते धे। 
टर्डिया-दाउम' ग्नावरकर के सुपुद होते पर शभिनव भाप्त्‌ 
संस्थात जा आश्वथेजनक काये किमा, उन्म भोगत की वत्तमान 
शजनीतिक परिस्थिति मे वणन कना कटिम्‌ है । उनके विवय 
रँ केवल टतना दौ कवन पयौप्रहैकि उप्त समग इग्नेड मेँ 
शक्ता पाने बि श्रनुपम प्र्िमाशाली विचार्थी अपना राजनीनिक 
जवन इमी संम्था द्रया चलते थे। लुणु दग्दयाल्त.जो साई 
सीत एस परीना पास करने द्रग्लंड ^ ध. न्तत उ ताय 
स्वन॑त्रतां के लिये जीवन श्प करने की प्रतिज्ञा की। सरकारी 
श्रौर च्िवतिद्यलय से प्राघ्र होने बाली -उचरतरत्ति को त्फग 
दिया । जघ तक वे जीवत रहे अपने देशामुगग के श्रपराध प्न 
निर्वाकषित रहे । अन्तिमः समय तक अपनी मातरभृमि चौर 
सन्वन्धियो का सु तक न देख -सकरे शरीर स्थातन्त्य-प्॑म.- फो 
ग्रवने परत्‌ मे उकाये ट्‌ समेगच्में प्राण किमनेन ऋर दियं) 
छपे तरीत्रनकोनं मे उनकन कणो गदापा द्वारा. फषी अदरक 
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के भारनय विद्याधियों सं प्रचार कर तथा कमी जमी रः र्ध 
न्भ्के उच्च दधिका से मिल काः संग्रजा के विश्दु मासतमो को 
शस्त्र देन कः प्द्णा कर मानकी मुक्तिक निय अनथक प्रयत्त 
किया। २ दरदयल दसी संस्थाक् सवस्थं धे । ठनक्त शरतिरिक्त 
श्रीमती शोज नायल क भाद मि चरोपाध्परय्‌, ओ चपि 
संर मे जपन वडिनि से कम विषयात दहै, परन्तु जिनका दैश- 
ग्रेस, फ तेदने शौ त्मा प्रोमते नाय सेकपींवहकादै, चनौर 
जो अपनी गाद्‌ देएभक्तिफ कारण श्माजे नक निर्वासित होक 
रूम मे जवन विना र्हे द, व्‌[2 बो०.एस श्ायङ्गर जिनका नामं 
देश केज्लिवि उगये गये मदनकक करार म्रा के घर-घर 
मे आज भी सुना जातादैः ये्तथा दत जैन अन्य अनेक त्यक्ति 
जिनके नाम विशेप कारण से यीँ नरी दिये जा सकते, पेष 
सावग्का क कन्धरे से कन्धा मिला कर काम करते रहे । छक 
प्रयत्न स श्यभिनव भारतः भारतोय राजनीति मे एमी शक्तिशाली 
संस्था वन ग्रै कि मात सरकार वर्पो तक. द्रसे ठवानै भै 
त्यस्त {र | 


इस भाए्व भँ ुङ्कभङ्ग दोलन कन्तिफसिथिं कौ प्रगति के 
कराणा राजन्ति स्बतन्व्रता कौ सांगकरे शूप म परिवर्तितः ये 
गया प्ररि मे नान लाजपनायर म्रौर सण्दाग. प्यलीतर्सिहि 
भिन्रभित किव गय। 1. नयाचार इे्ड क भारतीय प चित्तो 
क म्रत्ति गिन । दल्भ विग्र कने क सिम णतं ए 
ने एक सपा वुल ' उनेप्रं कानिकाभियं त वोन दृष साष्ट शष्ट 
त्रै कः; "जव मार प्ररम्थिक अधिद्छर दी न्याय पीर उम्स्‌ 
" के जाम पा भयङ्करा भे कुले ज! रहे दह-उल समय केवल अमतय 


द्द 


फाम करक स्वतेन्नता की च्रशा करना सगर मृश्वताद ।" इम्‌ 
युक्ति का जनत्ता पर इतना द्रयमरादी प्रमाद पड़ कि एक स्यक्ति 
ने वर्ध द्ौका पूछा "तो फिर द्म क्या कः १ 'अभिनेप मारतः" 
का एकु .घद्स्य खडा लेकर वौल।- “वयि भं ण्कं प्रैववेट हँ श्रौर 
विश्वविद्यालय क ध्वनन म मेल उञज्ल-यविष्य नत्ति, ता 
ओँ द्सं लात माए कर श्य जाऊंगा । यदि मेर आर्थिक सल 
यताकौगद् तौ त च जाकर वाभ्य वनन मीखृगा मरौर 
मातं सरकार ल उसी प्र्मर्‌ निषद्या जेस षटस। शआालङ्कुयादौ 
जर्‌ स्कार स निषरटन हं ।" जोर क} कत्तलभ्यनि स॒ जनता नं 
दृ उत्तः का स्वागत किया । पर्या मात्रा मे धन एकच 
ह) उ स्रा वै मगटा युवक चाम्ब बनाना भौन कर 
लिये रपत फफ वद्भाल। शौर सदासी मित्र कै साथ सख्त 
करोनिकारियां को खोज भ॑ परिस प्ुचा। इसेम पन्तं मो भारतीय 
-कोंतिकारिभ ने कई वार बाम्ब बनाने का प्रयत्न किया था, परन्तु 
हन प्रयत्ना का उन} भयङ्कर मूल्य चकाना यड था} किसी कौ 
अखि फटी, किसीका हाथ कटा श्रौर्‌ कोड मूषित होकर दी 
गिर पड़ा । अवं की बार वदं घोखवाज शूली प्रोफेस्यं ने 
सिखाने का वचन देकर बहुत सा धन रर लिखा । एसा प्रतीत 
होमे लगा कि इसकी विधि न जानी जा सकेगी । अन्ततः एक 

स्वा स्क्तिः सिल दी गया । यन्‌ णवः तिर्वासिनं सचय करौतिकारै 
धा; नमक सान म सत्व -तग्क्ात परभ धो । स्ने मारतार्य 
क्षतिरय कौ व्रस्य वनान का सिगि सिस म्रयोग 
कने कासलज उवाय चताया. संच प्रकार चः वास्य चतामे कौ 
धिधियेः से युत्त पञ्चस वृष्ट कौ प्क पुस्तक दी शरोर चस सन 
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के बत्लेमंण्कगमीपस्म्‌ भी ने {लस । पृलिसे के विवशो 
ज्ञातिष्मता ह कि यह चुस्तक सावरकर चपर इनक नाधथियां द्रा। 
दिया डे में सादल्तटाहप पर, छपा कर भारत म॑, रुप 
स मिती को गई | आनि ब्ुलने वलि पदरूचन्तो मँ उसकी परियां 
भारत कं दूर-दूर स्थानों म--कलवन्ता, इलानलाद, ले्िए आर 
नासिक तक भं खोघ्न कए निकाली गई" 1 इस पुस्तक कौ छापन पे 

साय श्यभिनव्र भास्तः सं वाम्यनाने की विधिं भौ सिर 

जती थौ | पृलिस चिषर्ण का अनुस स्वयं तावरकरः सी वाम्श 

वना कर अपने साधिम को उसकी क्रिथासिक शिन टिया कतै 
थ) हसक साथ दी लाथ वे माप्नीय विदयार्थित्र को णी इंडि 
सोसायटा के मवन मं रित्य) गाजनेति ओर श्यथेगास्तं पर 
सावैजनिवः उयाण्यान भी देते थे । क्रंतिकारियर नेः अपने वस्व्‌ 
का प्रथम प्रयोग इम्तैर्मे दी करना चाद, परम्तु नावरकातरे, 
उनः पशा करने स गक) क्योकि इसे मारत तकः कः कला 
पहुंचने से पे ही इग्लेरड की पुलिस क्र सम्मुख खुल जती । 

दतः निश्चय किस गया कि तीन चार ऋदमी मारत भेजे जरे, 
बे भास्क चिविध प्रान्तो म क्रतिकारियां को सह कला सिश्वाकर, 
च्रौम जवः टका पर्याप्त प्रचार हौ जाय तो देश भर म एकदम 
श्रत फैला दिया जाये । इसके अलुरार सात मै स दिद्या कै 
शिक्तक भेजे गए शौर कुछ दी समय पञ्वात्‌ बङ्गाल के ` श्रीभ्ीन्‌ 
किन्तफोड की, यादी" पर बम्ब कि, जने का समाचार -लन्दुन्‌ 
चचा । नर्कार चवण ज्छी। भर्तय गजनीनि भरँ चा 

मदीन मौ किलर अनुभूति क सा प्रवर्‌ हा । उसका श्चन 
श्र शशो स्वातंज्छ एन रो लघु शब्दाम निचित था । भसे शिः 


र्प्त 


भ क्रानिकारिरा द्राण र्चैगये प्रह्त्र इतने भयानकष् कि दन 
यश प्रन काना ' -म्भव ष्ट] इस समय "इरि 

दाठत आणवःयजनकः कार्योका उन वन गपा भौ प्रतिद्धिम 
ह्रां पोस्टर अ पेमदलेर छप जाते शौर उन भारतके विविध, 
भागां पने वितणाथे भजा जनता था। साक्ैजनिक नमां तौर 
वादथिषादे मी दोते रुदते थ) टन मव कार्य्यो नाबरकर्‌ का थ 
सवसं प्रधिक र्नाथ] ठन सवके नति हुए मी इन्यनि ममर 
निकाल क्छ दो श्रनुपम ग्रन्थ लिख डते । नमं से प्रथम 
जत्र मजिन क आ्ान्मवृत्त का मयी अनुवाद था । ५ काय्यै 
लन्द॑न पचने क चार मासक मतर करके मारत भज दिया 
गणा । नामिक भन दस छापा यका । जनता ने षस इतना श्रपनाया 
कनि मगरी मारित्यकी विक्र मं इथ पृष्तकं ने अपना रिकाष्कैदौ 
स्थापिते कर दिया} कई स्थानां पर्‌ धमैधन्धौं का भोति पालक्रियो 
भश काः इक जनप निराल्ते गय। हस्तार विद्यार्थियों ते 
पुस्तफ क प्रारम्भ भं लिखा गहै भूमिका को बडे चव सर पटु । 
लेका ममाच।रप्रां ने यावुरकर-क्रत्‌. पेखिनी क, चरित्र पर 
अश्रलेव लिलि | एनो पुस्तकों को सकार की श्रो से जो स्याभा- 
शिक प्राणिनोपिक्र मिलता दै, ॐ एत भो भिला) इय जन्त कम 
लिता । दढ दृं कर दलकी प्रति नष्ट को गड" 1 बहतो ते 
इसे वरहुमूल्य र्न कौ तरद्‌ छिपाया श्रौए ख एक ने वैदिक ' 
ऋचां कौ तद्‌ करटं कः किया दृ्सा अन्ध १८४७ कः 
 ्रोतन्छ्य युद्धः का इनिः था । मेना वे चरिन्र हारा माद्ररकर 
स्मरतौलणं का योरपोन लङ प पा- ण्डूना गाहने भैः प्मौद 
'सव्ातनत्रता क इनि रनः द्वा चिणमे , परिरथ्या भँ रानि 
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करना सिखाना चाहते थे । यह ग्रन्थ पुग सरकारी काग 
क आधारे फ्रज्िखाजारदथा | चर्मा यह क्ति कर पूृराओी 
नह््राथाकि सरकार की तिश्छी दष्ट इरूपर पदी रोर यह जस्त 
कर लिया गया । छषने ौग्‌ पुर होन से पव जन्त दामे ध वाला 
सम्भवतः यह संसार्‌ मे प्रथम दी मन्थ । कः यंग्रजरी पत्र ते 

भी दस घृणित कायवादौ की निन्दा को। पिष मी करान्मिकारी 
तरीका सं यद पुम्तक छाप गई खग चड़ उपारम च एको दकौ 
मरतिय। ररते भी पटहुची । घरं शौर दोष्टलीं म भरनीय लोग ' 
हस दृरारी पुस्तकं सै छिपा रखत थ । पुस्ठक सतनी वद्धिया 
लिखी गहै थी कि कुनवा 7; गम क्षा न्ट 
शिरा. वक त. दु श द 1 रन ॥न, आचषा क्‌ न 
से दसका बहुत महत्वे ~. व चि, मपिाद म दमी (द५य्‌ 

गदर को सिपादी विदो न वता कर श्वातन्त्य युद्धः सिद्ध किय ' 
था । पुस्तक इतनी पसन्द करो गहै करि आज त्क शने उन्ती 
` युवक इसकी खोज म रहते ह । एक सिख सन्जन मै -दक्तिणी 
श्रसेरिका मे इसकी, एक मति १३० सपय भे विक हृ देखी शी ।, 
पुस्तक सं ्रप्न.धनयरि सावैजनिक कार्यौ मै व्यय कौ गई । 





१६०० मे 'श्रंम्रञ् लोग १८५८७ के विद्रोह कौ जतन, की 
भसनत मे" अधैशताष्दी मला र्दे थे। इसका विसेध कर्न, 
` क्ति सोवर्कर्‌ नै १८५८० के वीरो का ्यृतिदधिन) अनने: # 
निय कियः। जिटिशसस्य को सजधा्यी प्र अर्म म. प्ररि 
कषस पे पिपेष मानान्तर तात्यठोपी, "नक्ष्मीक्षदे "सौर 
"यि हसा र ख्य मे पूजनः श्रसावारफ्‌ काद ठः 
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परिचय धा, परन्तु साजरका-उलमें धऽ सादन कृ्-कूट कद, 
मत हुखा था । ईइरि्डिया दाम मं (स्वतन्ता-हिवम' बडी शान स 
मनाया ग । प्रतिक्घाय क गै, उपवाण रक्े गय । शीलं 
क स्मृति में जरौ पचे इष्तड सीर भारत मै विततीणौ कयि 
गत्र} उस दिन श्रोकनफों र म्नि फ भागतीय चिदारथी 
छरति प्रा ४८५७ के वीं की जय' के वित्ते लगा कर कालेर्जो 
सगय | श्रत प्रापटणप श्राप से बराहिग होकर चिल्ल पर द्द 
प र बोलते “व ुतात्माभभे, ये तो च््यरि यै + मारतीय 
पिद्याधियौ ने उष्टं कमा संग को कलच । न मांगने पर वे सथ एकं 
सध कारेजो से बानर & गये 1 कु की छघरवृत्तियां कीन 
ल गै । शु ते द्च्छापूषैक न्याय दीं ओर उछ एक 
पो न्ये पिना न वापिस बुजा लिया दस घटना स 
रा करन नारद दोन सरकारे चिन्तित हो उरी । दग्लैड के 
पर न भारतीय विद्यार्थियों के विरूद्ध नियमित आन्दोलनं ध्यारम्भ 
कीर दिया । श्लम्दन टाैम्भ' से केकर (जनवुल, तके सभी इंग्लिश, 
व व यनुना द्विद दंदधिवा सारस चौर ्रानङ्कपादी दारस्य प 
लस्ने-लम्वे कानस लिवक्छ साक्कःर पर ण्न श्प त्राक्मणु 
या कद ण्त्रा क अनिनिधि उन पा आयि शीर प्रलका 
दी लमा ठी] टन पर्चा क क्रुगान्पक चाल सो अपनी चम्थाको 
वन्धः क लिय दरन्शनि आयल > सिनकिनिं ऋर दृ क्रम्ति- 
कारि श्ये संम्थेन्ध शपित किख । शछभेगिक्क के रील श्रगरि- 
कनै आरि कान्तिफारी पत्रा में लेय लिखे; ले फलशने ॐ 
गुगान्त यौर धुग्क ऋ गविदायी पत म शे छपते ध 1 सप्त 
पै निदिश-क्रिधी समद्र गष को णक शता मे पिये ४ सिथै 
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मिश्र चीनः टकी शौर आयर्नेड की क्रारितिकारी संस्था्ो से 
अपनी सेस्था का नाता जोडा । त्रिटेन दास भारत क विरुद्ध किये 
जा ण्डे भटे प्रचार कृ प्रतिकार कणे क श्िय सावरकर ने जपन, 
फरच्छ, पोष्वुभीञ, आयरिश, चीनी चीर रषी प मं से छपाये । 
य बात विल्छुल निरपवाद है कि सवरकर्‌ की, ्रभिनव भारते 
ने १६०६ से १६१० तच्छ के अल्पकाल श्च योस्य न्ंजो स्श्वै- 
जनक काणे किव उन क कार्ण प्रोरपीय लोग का तन श्र 
तीय 7 जनीति की सर्‌ स्व॑प्रथम च्य हृ } श्यामे चल कर 
„कन्‌ चिद्ली.को मारने वले मदनलाल. दीगर, दास न्यायाक्लय 
म दियं गये वयान श्चौर्‌ प्राणदण्ड की सज्ञा से तथा ससित 
मे सावरकर ह्या किये गये सञुद्रतरण ने भ्धरतोय स्वतन्त्रता को 
न्तर्य्रैय चर्चा का प्रसुपख विपय बना दिर । पर्िदि प्यासजी, 
मैडम कामा; देशमक्त हर्दयाल) श्रीयुत नेष्रप्म शो, पो ना 
,एस० आयङ्गर श्मौर इन जसे अनेक देशभक्त जो पस, 
जभनी) प्रमेरिका, रूस, टक आदि दशौ मे पूरे जोश कै माध 
काम कए रहे थे, इन्हीं के अध्यवसायका य पल भरा कि चिगत्‌ 
म्ययुद्ध से. मास्तीय` स्वाधीनता इतना प्रुत पदन कना शि 
मैनी केगजा सः ते मरजिडंट चिल्सनका सानाच, चट यं 
ज्ञो मरसिद्ध पत्र लिखाःथा उसमे विश्वशोति प, लिथ भारत 
सवत्र करना स्रवश्यक शतै र्क्सी गई थी). ¦ , 21, ; 
द्रभिन्य भातत केतन की से घवरायर जिरि सरकाटने. 
डेः; संशा ॐ ! चलद का निष्ञय किया दग्लड का "ल्लः 
„ सपरत मिवार्भियां का पी करनैः लन शरीर छार ४ 
षा ८ आरै" २८ स लेकर गमैः सेक्‌ दुरण्यो वरय 4 
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जट गये । इसके होने हए सी (य्रसिनव भारतः द्वारा मेम्‌ कामः 
7 ्ध्य्तता मै वन्देमादरमः प्र निकलता रहा चौर इसके 
जोभीले लेख से भरी प्रतिथो जव्नी फ होते हए भी भारत सरकार 
की गृष्छषटि.भे से होकर स्कूल, कालेज, कयां सौर यष्टी तंक कि 
छषनि्या मै मी पटुचती रीं पंजाचियां मे, विशेषकर सिकं 
मे राप्रीय भाव भने केलिये, पंजावी -प्रवनियां मरं गुरुणी मं 
चति जां प्रच बोदटि गय। “अभिनव माप्त कौ ओद से 
लन्पत मे गुर गोविन्द्सियं का जन्मिन वड्‌ समाहर भ्र मनाया 
गश्च । उपप्नं साजरकर कै -परतिरिक लला लाजपततरा विपिन 
स्प्रपाल दि (न्दु मेता ने भावण दिये । उप शिनं “वाल्सा 
लाम तै एक पचा वाटा गया । ह्‌ जन्ते कर लिया गया । फिर भी 
पंजाय के स्कूल ओर कालजं म इनकी पहुंच किसीन किमी 
काप शरै मै राई । शयर्थियों ने इसे इतना पलंद किया कि कयोमै 
हसे कौषी का लिया) सिक्ला के इनिधास सै महासीय जनताको 
पशिनवित कराने के लिय सावरकर ने मराटौ मपामें निका, 
, श्हिरै लिला । इस मारतमेजादहीजास्दा थ्‌ कि इकिधिरकौ 
पटी षणे खश्कार ने इसे निगल निया) उसश्चे वाद इस विषय 
सँ र पत नग वना हम नम ` [किरकर्‌ कौ ज्ञेन देवकी 
वाश्व यः गदः थौ । इन्नो से जिक्तालिक्च प्रन्धने 
सन्तर धारणा करितात गन स पूत अथवा छपने के पश्चत्‌, 
सलः क शिन पर पटकक न क दिया गा) इस प्रक्‌, 
सन्येग्क सिका मं गरीय माव सप्र्हये | गयुपि यः अ्रन्प 
लन तुप्त लाय; तथापि भरभेरिक्छा सं लाला हर्द्य 
श्दत मतर द्र कान्किक्िसे खवनासे सरे निकर््वाने मार्ट 
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कर १६११. पद्व मै जो कान्ति उस्पन्न की उसमे इन आन्दो- 
-लन का परयाघ्र भाग्‌ था) 
इध भारत मे सावरकरके चुने हृष मित्रा कौ देखरख भें 
्यलने याल (य्रथिनव भारतः की शाखाभ्र भौपण पूप धारण 
कर श्टी थो विवश हकर सरकार ने इन्हे मष्ट करने का निश्चय 
किया । वी्सियां युवकों पर सावरकर से नियन्नित शूप मै पिस्तौल 
वन सौर ज्त्त सातय प्रप्र करने का सन्देह किया गयां } ग्बाल्िः 
यर्‌ में (अभिनव भारतः फे देनं सदस्य पकड गये । उलक पाञ्च 
शस्त्र पाये गये यर धाय १२१-अ. के अधीन उन्हं लम्बो-लम्वी 
सजा दरौ गई । लोक्रकान्य तिलक ओर श्रीयत पथजपे भी प्रकडे 
गये । द्रससे आर्रोलन दवने को पदा श्मौर भदक उसा । मुस्क 
छ्रौर नामिक मे विरोघस्वहूप मयद्कुर लृटमारः दद । इनक श्रपराधमें 
सायरकर के षदे माई गणेश को वगय का नेता कट कंद , 
छः मास का कठोर कागवुसं दियां गया। चििशविसेधी' 
श्नन्दोलन ते शरीर भी जोर पकड़ा । पदिणामतः गणेश फो दुशं 
पकड़¡ गया | अवकी बार १२१ श्र करा अपध लगाया गया । गश्च 
ने जेल से चष्टते दी कवितास्रां का एक समर्‌ छापा । ससे विधि 
देशो के स्वातन््ययद्धो ऋ वशेन था । इसे निरिशविसेधरौ 'समक्ता 
गथा 1 साथहो घरक अज कान पाः क्रान्तिकारी साहित्य संशा: 
कम्ब का मसाल पाया गया। इ अपराध से इनदरं छराजभ्भ' 
पारस दिया गया । राजनम्‌ कारावास य राष्ट म गभयं 
ससा गजनोद्धि सं भिल्छुत ननीम प । रञनीरेकं संलयन 
क उशण दिन्‌ भाग्फय युयका कौ यजि काशससि दिया गथ) 
र सने भयम श्रि दैन य॒लषमं मसे गणेश प्ये | र म 
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का आसिप्राय था कि अव राजसीति को वेल नदीं है इ 
समर्य मौर माज मी कल वप का कटोर कारायाम्‌. पाना ह, 
देशभक्ति का सर्वत्तम प्रमप्ण-पत्र समा जाता है, फिर आ्माजन्म 
कैद कातोकदनाही कका 0 यद सवे कारेवाही सावःकरटल को 
भयर्यत घननि केलिये की ग्रै थी। पन्न्तुये लौग अपने काये 
कर पलि से मी अधिक उपाद्‌ सै करने लस । इमी वौच्‌ 
पीवरफप्वेगिम्यणो क्‌ अन्तित वेत मं. उतीण हए | अरव सनद्‌ 
दलका समय आया) इमे यकन के लिये लाड पलि तथा 
न्य्‌ पम्ला-दडियन्य ने इन प्ररं गजद्रार का अभियोग चलाया । 
भारत सका ने अभियोग प्रमाणित कर्ने कं लिये काराश्रतसे 
पूरी सदायता पषा । सावरकर ने अपने पर -लगाये गये समी 
शयाद्तेप। का उनर दिया ¦ न्यायालय ने निर्णीय किया कि सनद्‌.षो 
„दे दी जये पल्तु उनसे अगे का पजद्रोहन करने क्षा क्चनले 
कलियां जाय । सवरव ने उत्तर दिधा "यद कभी नरै ह्ये तकता, 
ककि यदि मे कमी पार्जष्रोह्‌ कष तो मरकार अख पर रभि 
यौगच्ला कर दण्ड द्‌ भकतीहै 1 फिर आश्वासन देने की 
श्राचश्यकता £) क्या हे ? दृस्के श्रित राज्रोऽ को तो उषु 
शी चमी पूरी नीं हद दैः क्योकि सरकारी अधिकारी वन्दैमातस्व्‌ 
बलिम भी शजद्रौः सममे ह)" अन्त मे निरय हुत्रा छि 
द्द सुधएने का स्वसरे दिया जयि । यदि यै अपनी क्रम्तिकाषी 
चतं वन करदे नो इन्द मनन दे दी नाये च्रन्थथां अन्तं कशी 
ज्य । वस्त कय रज्या दा सूचीम्‌ नका नीमि ऋं 
काटा गय । परन्तु नावकल नैनेन आभ्रामन्‌ घल दविधा श्च 
"{ श्चपनो दाला से ए बाज आये । परिणामनः , सनद अस्प $! 
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सरोरदार फा । भाषणों के बद्‌ इसे अस्ताव का समथेन हा, 
म्रल्तु मतविभाजन हुए विना दी मावनागरी _ गौर्‌ श्रागाखां चिल्ला 
ष्टे कि “प्रस्ताव सवेसम्मति से स्वीकरत दा गया है ।" समा मे फुछ 
क्रंलिकारी श्रो प्राय थं । वं इम अन्याय को न देख सके 
मच्छर गार्डियनः क्र सेम्वाष्दाना ने लिखा दै कि इतनेन 
सभास्थल से (नरै नय सवसम्महि से नश" कौ जोरदार 
श्चाचाज आदे) ममाप्रति ने अराज को दवान लिये पिरक 
“लर, प्रस्ताव मचसम्मति २ पाम द्या है 1" (ननी, तदी की 
ष्थनि फि्‌ जौ से उठा । भावनागरो शरोर आगाखो खापेसे 
वा होकर कदने लगे कौन नदीं कदता है, कौन दै वह्‌ ? उसे 
पकड नीचे विशा दो ।" किमी नेकश्च सै करनी ह|" पज्लो- 
ह्न्डियन, मावनागरौ श्रौर अगाच खिज कर कहने लगे “कहँ 
हबहु, कशह १ चस लात मारकर निकाल दौ} ओभे से 
क ने शन्ति शरीर गम्भीरता से उत्तर दिय “भेह वह, ओँ यँ 
ध्न द, धः! नमि गाय) छ) ६ । म इग मस्तामि क तिरः । 
लला 3 पाच सुकर दवा करिः षं, दुघला-पतलां युवक सड 
द) शवस अतिः वुद्धिसना मक्र च॑र पट्‌ पुक्‌ र्यी है । सभा 
प्र गद्द्ङ अच गड ताग `कचल्लानं लर "गा उमंग मेर) 
पष्न्तु लादचस्कर क्रा सत्रि मुन क्र मभा करमन लग्‌ । इनन स॑ 
प्ण गरूर (सथन श््रारा दह्र । उसने स्पृचरक्र कस ष फ्‌ नर्क 
धात क्रिया च्ण्मा टूर गय | ओग पर धाद टो गधी) 
, ककायां चट उदी] सुट ओर कदं दसै ने गये । फिर 
अधिक शाभ्वि आौर दरदृता फे साय त्यत दथा हशर ॐ 
र सारकः सोल “इक्के होते हृष्ट भी मेदी सम्वत इष अता द्न 
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पिश दी है) षने नेता को रक्तसिश्चित देख कद 
, क्रान्तिकापियँ से ण्डान गया । उनम २ एक पिश्तील' तोके 
त्रागे बदा) परन्तु सावरकरने शओ्रख कै इशारे से उसे ेका। 
दक दूसरे क्रान्तिकारी ने अपने दाथ की ` लाटी युरेशियन ऊ सिर 
पर दे मारी । सिर फट गया ओर उसके कपदे खून से म< रये ! 
समा मन हाहाकार मच गया। लोगों ने मोचा यँ भी के 
हत्याकार्ड हो गया है} छु एक डर के मीरे फुलिंयःं के नीचै 
चिप्र गये, शेप भागं सखद हुए देवाने पर इतना धककमधक्षी 
ह्म कि शच॑ स्तर्यो दब कर चिल्लाने लगीं । पुलिस आ गद 
ओर भावनागरी के कहने से रसने सावस्कर को पक्रद कलिय । 
दरस पर सुरेन्द्रनाथ तरैनजीं विरोधस्वकप सभां शे उठ क्र चले ये 
 , रीर जाति हए कहते गये “सावरकर फो भार कर रत्यानय 
किया गया ह । उन त्रितेध म मत प्रकट करने का पृ धिकार 
था ॥' सभा भङ्ग हो गर) जिन्दा को प्रस्तावं धसं रट्‌ गय | इसु 
दिन ऋन्तिकागि्या की विजय हई) कुछ घर्टे बाद शीषर 
छोड़ दिये गये क्योकि पृलिस के पास अभियोग चलानि भ्य 
कोर प्रमाण ही न था } छोड़ते समय पृलिस ते सावरकर से कष्ठ 
किं यदि श्राप कषु तो उस युरेशिग्रन पर॒ मामला चलाया जपे 
परन्तु उन्दने कः (धनम दिया "उस्न अपनी कणन च्व फकः 
भिल गाद दानम सनताप क्ति वर पवाीध्र ।' वृत्ञि्तसे 
ट क रसो री दिन साचग्कर मे ललन्दन टिः मे "पनं 
त्रितोध क स्पष्टाकाण छपवाया । उमरे इन्दानि किल" अ{ परः 
, अमी प्रभ्धुक चमी श्रदालत मे जेव नशी हे ! चसे श्रे 
` शि पफ उेव्य नरी जाना जा सफर ¦ प्रयी पैः चष ती पाशि 
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आज तक नग जान-सकी. स्काटरैडयाडं भी इसको पुः ता 
शते लगा सकरा । उल दिनां लन्दन भ॑ यट यफवार्‌ बहुत र्म धी 
कि यह्‌ पत्र साब्रष्कम का ल्लिखा हृद । षुभीरो, पत्र 
हुत दो सुन्दर लिखा गयाभथ्रा। कुरः वधे हए कचि लायड- 
जाजं श्योर मिन चिलत इस पत्रक विषय मंकताथाकि शरद 
संसार के राष्रीय सारिष्य का सर्वोत्तम मागदहे। कर जिम्मेदार 
श्रथरेजों ने दींगरा पर दबाव उल्ल कर यर चवरालदेन की प्रदेशा 
की क्रि उस्न यह काम पागलपन में किया दै) परन्तु उक्षे एस 
करने स ठेम्कार दयां ओरौ न्पोयाल्य मं दिए गए चरमे 
ओर्दार आयर्‌ भ स्प शब्दां म घापित किया "मन न्ह ह्ण 
पनी मानरमूमि को स्वतन्त्र करने के क्लिये शस्त्र रखने के अधध 
भ फोकी मोर देशनिकाला दिय गवे युवकौ क प्रतिकार मै की 
है." उपने जज म दद्वप कः न्य चार्ता किसे 
हस हत्या कै अपथधम फली जाय 1" जननि उस प्सो कौ 
सजा युना द). मह तौ उवे जजां का घन्ध्रवाद देते हुए्‌ कन 
एक हिन्दू के.नति मे चर हार्िक इच्छादकिम किर से दिलु 
स्थात्‌ मँ पदा द्यम कौर उती क ज्िये मरू । भ वरच्‌ जर 
-धष्रण्‌ कर दसी प्रकर प्राण देता प्र जव त्क कि मेरी प्य 
जन्मभूमि नन्धन-मुक्त न हौ जये ।" ठीमरा फली पर्‌ लथकमर 
गया । उः दिन ग्ण्ड ॐ सारतर तिथे ने उपवास रव्या! 
जेल के घाद ङः हण अर उना पिन्थि-विधि स सन्क्रर्‌ 
मक मोगिकी । फन्ध चह गोग अस्वोकछर कर्‌ न ण ओद 
कते मक्षेश नी नफ दि गया । 
र पयण फ काम्‌ लन्ध्नं दी लुकि पुकि पयः 
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धिथार्थियीं > षीद छया क समान रहने लगी । इशणिढिया दाडस 
पर व्या पलिम का सघ्तं पठया था । इस पर भी नावृरकर दल 
अपना काय्य पटले की भोति करता रहा । केवल कम ही नहीं 
हना शटा, कीभ्तिकागी युवकों ने ववुक्रिया विभाग को तङ्क मी बहुत 
फिया । छख माग्नीय युवक लन्दन के खुष्िया विभाग म भती हो 
गये } तरे पुक्लिम को उतनी दी वातं वताते थे जितनी कि सोचरकरं 
वताते को कहने य रौर कभी-कभी तो वे पुलिस को धेोिश्न 
डालने योग्य ममा्वार मीदे देतेथे। ये ल्लोग श्रपनां माधि 
धेतन श्यसिनवं भागल संस्था मे जमा कय देते थे।पेमे दही 
क्रीम मै से एक मद्रामी सज्जन थे । कुछ समय पश्चात्‌ सरकार कों 
इतका रहस्य ल गया चैर गिरपतारी कै क्लिये वरण्ट जरी 
करिया] पन्तं भ्यो ही उन्द्रं मालूम पदाः वे लन्धन छोडकर पैरिसं 
चले गये । दधः पुलिम की सरगर्भियां के कारणा दरग्तरड के भा 
तीय विच्यर्थियां की दण वहत वरी हो लनी थ्री! उनले श्हने को 
क्रोषर स्थान न देता था, शटल च्रौर रस्टोरैर मे उण सना ने 
भितंता था श्रौ बातचीत करते हए भी लोग उनसे इते भे । 
सुया पु लम का जाल इस प्रकार वलम दिया गया कि श्रव 
इंडिया, हाऊस, मेँ गप्र सायं करना असम्भवं हो गया । चुभतुतुः, 
ल्ग द्वद. करद्‌ चर दियारा, -पल्ये्रः -गहकीय--युककर-कौं 
चदा डा =(उस्‌' वुन्‌ ग मेयं लग प्रनिदिमे रात क्रो णक 
स्थान वर्‌ दक्र दानि शीर श्मपनी र(जनतिशं प्रत्ता कौ 
छोदने.थे } वे सोग-ज्ञोर से कतं भरं "मारत स्ठतभ्तरे हकर रहण 
भात्त श्वरे ए-र्‌ यलगा। भाग्त वश्य लोकता 
दोण) मारतं मँ एफ भाषा शौर एक लिपि होगी । लिपि रेवमामै 
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रौर भाषा टिन्दी रोगी । लोकसत्ता ओँ चादि राजा रहै धवाः 
, जनत। द्वात चुना हु य पनि, पन्तु कड्‌ तमी तक सत्ताधारी 
रद्‌ सकेगा जव तक वह आप्तोय जनता द्वास निर्वाचित होगा । 
इस उद्धरण से स्प ट कि कान्तिकारी लो केवल ष्डात्मक कोयं 
हीन कसते थे, अपितु वे मारत के भावी शासनकिधान की षटप- 
रेखा भी वना दे थे) मूबग्कर्‌ अपने साथियो से वहुधा कशा 
कश्ते थे कि इससे पूवं कि तुम किसी च्स्तु का नारा करी यष 
संवि तना त्रव्यक 2 कि उक रथानि परं क चर कय ` 
बना्मोगे । 
जब लन्दन मे ये घटनाय हो रही थीं उस समय भारतं सरकार 
साबरकर फे सम्बन्धिया रौर भित्रा पर भयङ्कर ससत्य कर्‌ शटी 
थी । उनके श्रसुरः, जो जाद राव्य के कारभाये धे, ने पद्‌ से 
` हृडा दिये गये ! फुछ सम्बन्धियां सौर भित्र पर केवले सावरकर 
' से सम्बन्ध होन के कारण हो अभियोग चलये गये, उनकी 
नौकरियां छन लो ग ओर सम्पत्ति जन्त कर्‌ ल। गह । बहे , मार 
को राजन्म कारावास प्रश्ण ही मिल चुका था। श्रहमदाकद्‌ 
भ ्ञाडे मिर्टौ पर ब्ब कैकने के अपराध मे इनके ओद माहं 
राया भ पकडे गये ।. उनकी आयु उस समय केव्‌ स्र 
षषे की धी | सासरकर स्यं देशन श्रा सकते थे क्योकि दह 
निषासन की ह्च मिल वी भी । शव घ पाकेमैल यदे भपवैकी 
पृत्मीदी गोपथ | दृष्रघर की यह दृशा थी, उधर क्लन्टय भे 
सादरम्‌ की दशा उनसे योनु) तेकिमौ मै घत क्लैं 
पृष्ठि ॐ डर से यद््ुट फेर लेता । कहौ ठष्श्ते के द्विम ६५ 
स्पे से ुणियः युतिस के भय से कह रेमेकी अन्ध कर दृत 
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एक दिन जव ये रो स्थानों से निकल साका. तीमरा स्थान केकर 
प्रारार्ममीं पलिटेहीथे तो होटल शां स्वामी श्राक्र कटके . 
लगा (पदणय ! यमे दृवखदैकि सै श्रापको यौः नदीं रख 
सकता । अपरिको यह कमगं छोड देना चाहिय । पृलिम मेते पी 
पृ हु है । भेर धन्धा टव जायेगा च्चाप कृपा का फटी शप्‌ 
अले जादये !' यव कोड गौर्‌ चारा था) श्रध पतं कै समय 
सामानि लेकर स्थान की खोज म वाग निकलना पडा ) संसारक 
सव सै बडे तारम सावग्कः को श्न कास्थानन था। श्रै धनन 
ग्वयेते कौ तथ्यार्‌ थे, परन्तु को स्थान देन गला न धा । तत 
क्या क्रिमा जघ ? क्या लन्न छोड द्विया जाये १ फिर लन्दन 
छोड कर जाय कं? मागत क द्र यांकी सश्काः ने पहि 
ही वन्द किय प्र । यह्‌ उन सैकदा कटिनीघ्याभे सेण्कका 
नभृन है जो उन दिनों भारलोय छो इव्लेड भ देशभक्ति के भीपश्‌ 
छपद।च से उटामी पड़ती शँ एसो दशा मै सावरक्‌ लन्दन छेद 
करर च्रिदेन चलते गये | वरां ष्क दिन ममुद्रतट पर कै हुए स्कर 
कर को अपने घर कौ याद्‌ यई चरर बन्धुबान्धवों के दुःखको 
स्मरण कर बोल उठे त समुप्रीम लते ! भुके ने चलो, मुकक्त 
लो, पे श्रपमे देश की त्रारि चलो। भदेश जानैकौ 
वड्प र्हा द । दया कर मु उधर ले चल्लौ 1" 





सप्तनन वै । 


० 
परिख मं 
राजनोतिक लगन शौर चिन्ता्मों से मावकर कां स्वास्थ्य 
निश्न्तर गिरता गया] पृदले चखार हरा चौर फिर वहं (नोक 
दसं मं परिणतं हो गया] इनफे भिन्न माता भी व्क 
दनकी परिचय की] चिकित्सकों क पराभ स द्द वेदसं फ 
"प्राश्य मवन' से रक्वा यया । सेगशथ्या पर पट हृएभीये 
करतिकारी पत्रा मे ले लिप्ते रदे । उन दिनो हलवार नामक 
प्रसं न्धनिजो लेख लिग्वा था वहु क्रौतिकारिवां कौ आन्तरि 
मावनाश्नां का प्रिचायक ह । वह्‌ टस प्रकार्‌ प्रारम्भ होता था--“हम 
ग॒प्त संस्थां ओर गुप्त तरीक से लने स कोई पिपेश जआमन्दं 
नदीं "प्राता । पयन्तु जक सचाहैको कटना दमम से दवा धिया 
जाता हे वँ गुर संस्थायां का होना अनिवाय्यं हौ जाता) 
अघ रषट्र के रोंजनीतिक विकासे को आतङ्कं सै ष्ुचल द्विया जातां 
है वनौ सस को फिर सरे उसके उवास पर चिटाते षै लिये 
विद्रोह दौ एकमात्र प्रभावोप्पादेकं साधन होता । जिन देशों 
ष लोभ वैध माम सै तज्यसें अपना मतत स्थापित कर सकते, 
पानरत इ र्ट. वान च्रीप्‌ ऋमेरिका भ, वहां सुप्र संस्था 
दस ऋन्ालन `यलाना यनां निन्दनीय ` है। दम, देश 
„शी क्रिस चैष राया द्वश अपने उश्य, को धा, स 
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सम्मव हगाः उन दिनि दम सी इसे गप्र ओर आतंकवादी मागे 
से मुरफेरलगे) यारत च्छो स्बनेत्रहाना ही रोगा) हम हदय. 
से चात द्द कि यह इट्य शातिपृण ओर केवल शांतिपूश॒ 
मसे दप्रप्नदहो । परन्तु ्रापकी ईसा ने उसे श्रसम्भव 
चना दिया है। आप का शामन बन्दृकों स हता दै । 
सी दशा में उम देशसं जं कोई विधान दी नदीं है, 
वेधानिक-आन्दोलन की वात करना मूखेता दै । परन्तु ज 
वेधानिक माग खुले हां वहां ऋति की वाल सोचना मृखेता हो 
नही भयंकर अपराध भी टे । क्योकि आप वन्दृकं रखने ची 
देते, इसलिये हम पिस्तौल उटति है) क्योकि आप प्रका मे 
छकरा हीने स गेकते है, स लिये हम अपनी माता को बन्धन मुक्त 
करने के उपायों पर विचार करने कै तिये अनपे मं दके रोति 
दये माव उम परिस्थिनिं छा स्पष्ट वशेन कर ष्टे ह जिम मै 
 क्रतिक्छार्यिांते चस मागैको चुना था। 

सांवश्वर' करो वेल्स गये भी एक पक्त भीनवीताथाकि 
एक शाम इन्दं ने पत्र मं णक आश्वयजनकं समाचार पटा किं 
अनन्त कन्दर नाम क्रः चितपावन ब्राह्मण न गणेश सावरकर 
को दित त्रजन्त क्वासि फा क्छला सीने के लिये नासिक फे 
कलीक्टर को मार्‌ डाला दृतरे हिन उमी श्ासोम्यभवन) मेँ 
छहर हुए एक सम्पादक म शशय ने सावरकर स कटा कि नासिक 
भँ च्रापशरेछटे माई नारायण तथा अन्य नेक भित्र द्रथा, | 
पत्रन्छौर राजदरो्र फे अपराध में पकडे गये दै । नारायण अथी ' 
भिरो्यौम्बक्ेस से प्रमाण न म्रिलने भ॑ कोग्ण कदरे यथे 
भर॑ ! मभौ पकदरिनि अं एगनरारव्य धा क्रिस रत्याकपष्छ 
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डुवारा पकडे गये ¦ इस हस्या से अमरे का कोप अङ्क उठा । 
मेचौ पत्र चुल्लमखुलला इन हत्यां करा दप भावर्कर्‌ पर 
मदन लगे ओर इन्दं गिरपतार कने पर जाए देने लगे; अंमल 
की यह मनोदशा देख कर इनके भित्र ने न्दरं ई्लैर्डे चोड पोल 
जानि की अनुमति दी, परन्तु सावरकर ने थमं लिय हूय काम 
को छोड का रसि जाना श्ममुचित समभा । इम पर "अभिनव 
यारतः कौ कार्यकारिणी नै सावरकर से आप्र किया क्रं च्रापका 
रवास्थ्य यर्‌ जेल से वार ग्ना हमारे क्लिये अनयन्त व्वषक 
है । रतः आप हमरे द्राग भेजे हूुये' व्यक्ति फे साथ तुरन्त रक्ष 
चते जाये । परिस से भी इसी आशय के क पत्र आये । अन्ततः 
सावरकर प्रास की शरोर चल पडे। लन्दन भे भि ने शानदार 
स्थात किया । एक रुप्र ला बुल(ई गदे । लन्दने मै भिनव 
आरत की यर अन्तिम समा धौ जिसमे सावरकर सम्मिजिद हुए , 
थे । ब टुःखमरे हृदय से अपने लन्द्न के मित्रां को छोड वे पेरिस 
पहुचे । वँ माप्तीयां नै प्रेम स इनका स्वागत किया) परिप मँ 
ये गोदम्‌ कामा. यद उर. मैडम कामा क. यह दर. इन्टोने माता के समान सावर 
की सवा की, जिससे शीघ्री रोगुक्त हो गय । श्रीमती (कामां 
खक पासी देवी थी । पैरिसं से बन्देमातरम्‌ः नामक एक' पे, 
{निकाली थीं । अमेरिका, जशैनी आदि देशों मे ईसाई पादस्थं 
द्या भारत फे विषय भे फैलाई जातो हृद भटी वातं का निराकस्णु 
„भी यह किया करती थीं. दादाभाई नारैजी को पर्तिधभैद क 
शवस्य चुनाने फे लिये ददति अनथक, अयत्न, किम {द भैः 
यै शेमह्ल जन्द्र्त मे सम्िलिसं इद । छट विनि वाद क 
 इसलरोलन की न्दथैता पता लमीः ओग “धिन आर" की 
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सदस्या वन गद्‌ । ण्‌ बार यर जपेन अंचल जमन सोश्च 

कास ,-पम्मिित्‌, ह 1. सावरकर द्राण निमित भारतेय. 
मण्ड का य आपने साश्र लेत गई । जव ये बोलने खी हुं तो 
अपनी चैवम उप ध्वजग्का निकाल क्र बोलीं -ध्यद हैँ भारतीय 
राघ्र का स्वतन्त्र फर्डा । चर देखिये यट फदया रदा है । भारतीय 
देशथक्तां कक्सं खट पित्र दा चका टै! सभ्यगस । म द्रप 
सेअलुसोधकसतीरहुकिञ्ापिलाग खदे दाका भस्त की इस 


` स्वततत्र पताका का अभिवादन कर)" श्रोमर्ता कामा का भापस्‌ 


च्प्रमर्‌ कम गया सरीर सभी तै रोपी उतार. कर्‌ भारताय व्यजे छा 
अद्र किया । यद्‌ ग्रथन्‌ दी सुर. था. जव. किम मापतायनें 
श्मपन श्र कौ स्वतन्त्र पताका फगन क सलादस किय था । 

"नामिक दतयाकाण्ड कर समाचार शीघ्र दी पैरिसि प्हुचने 
लो । अभिग्रुक्ता ने न्यायालय मे पुलिम दाप किये गये अत्या. 


चार कीं मेमाञ्चकारी कथायं वणन कीं । अपने भितं खओौर्‌ सम्ब 


रिघर्यां षर दोन वाज्ञे इन कषां को सुनकर सावरकर सोचने लभे 
ध्क््या ख मनष्यता है किमेरे नाथो जोमेरे दी कार्ण इस साभ 
भ राये थ, उन्हं आ च्रागमें वकल कर स्वव्रं फ्रसि छौ इस 
सुन्दर राजधानी मं माज ककं ? जव मलो सव स प्ले भाग 


खड़ा हरा हँ तो अपने ाथियां को मैदान सं तेपे गाद्‌ कर श 


से.मो्चा लेने की आज्ञादेनेकादी मन्ति क्या खधिकारं है १ पंडित 
ग्याञ्नली कन्ते ह कि नै मेनाणनि दर. मलिन गक सेनाके क्षुधं 
न चल. छर्‌ पीदं रन्न चारियि । प्रान्तु सेनापत्ति भी 
तौ सेना छौ ले, दुकईः मे ल दा वीरता रिग्य 
कषद ववतो ह। वमि मदं सं कवभ वाल! धी रैयापशि, 
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होते लग तो प्रव्येक शपरने को. सेनापति क्म कर धरः 
कध रहेगा । तब सदान सें लडने कौन जायेगा ? कि -कायर्सं 
ओर वोम मेदी क्यारहेगा? कारां को पनी काचर 
सिपानि कां अच्छा साधन सिल जायेगा“ इस दद्चिभ्य.-मे- कद 
दिनि बीत गये । एक रिन इन्दनि अपने साथिया पष करा “वहि 
मेय को$ वार्ण्ट है चौर भारत सरकार मुभे फैट करना , वादक 
हता यद्‌ काम दर्तैय्ड सं त्प हे नक्ता । पयत क्षीयं 
मरार मे स्वतन्त्रता क प्ररमा प्रसिद्ध द| हसी, प्रंसीसी ओर 
चीनी करौपिकारी श्रव॒ तक द्ग्ल म शरण पाति रहै 

.मैपोन्नियन ततीय क हस्यारे च्रो्सिनी ने भी इंष्लेदं ही 
[५ "१ 1 / "। त्वर 3 १ "५ ° ^ सतै 
्किदासां ने च्योदी व्िटिश सागर कां स्पशे किया, उसकी 
दासताकी श्रद्लायं द्ूक-टूक हो गह } यदि मुभे दण्ड देने कै 
लिये ंगरेन श्रपनी इस प्रतिष्टा पर कल्लङ्कु भी लगाघेगे तो भौ 
मेस गिरिक्वादरौ भारतय स्वतन्त्रता के प्रशन कौ संमाव्यापी 
कना देगी ।" इम प्रकार सोचते हुए सावरकर वायुसेन कौ 
निक्रल गये ¦ प्रूमत-घ्रूमते इन्धने जेव से एक भगाटी पच्र निकाला । 
उसभ कवं ओर उनके साथियों को प्राणदण्ड का, ममावाप 
देख कर अचाक्र्‌ रहं ग्ये। ये आप दीश्याप कटने लगे ^ 
वैष्टैजोमेरे उपदेशं सेग्रेस्ति होकर) मेरे श्ट ॐरिमर पी 
पर भूते को उयत दे च्मौर एकसदजो यन नदी पर परनियो 
र दला की पुन्दग्ता नं वित ऋर रनद । क कै ओ 
भरे द्वार कईं प्रसि पा कारण नेयौ चौर दुथकक्षियां 
- क्म“ मि तीः प्ये, कारवान को श्प पटर भप 


श्वत 


मदर्हैषध्रं ओर ण्कं द्भ जो नदी तट पर आनन्द से घूम 
गदु द्व) नरी, सुमे छ कानाद्ी हया | यदि भारते जाना मना 
तोये दृग्लेण्ड जाऊंगा । मुभ वे सवक्ष्रं मदने दमि ज मैरे 
माथी ललन हं | सेश्व॑मार को वताना होगा करि म केषल 
व्याग द्री नी काः सकता; अपितु विपत्तियं भी कैल मकता ट| 
यदि ग पकड़ा गया तो चर्‌ मी अच्छ होगा । भीपण से भीपण 

श्मत्याचारां मे स्थिर रद्‌ कर अपनी सातृभूमि के प्रति छद प्रेम 
कौ छाप शत्रु केष्दय पर बिश सकूगा | यदि मै च्ूह गया तो 
शच की दपि मनोवृत्ति संसार को भिदित हो जयिगी । यदि 


मरं प्राण चलते गये तौ भुम अव्यन्त प्रसन्नता दयी । इस पुण्य 


भूमि फे लिए भृच श्राने तक काये कते रहने की मेरी प्रतिक्षा 
पृश हय जायेगी । इस प्रकार देश कर लिये मस्मे बाते हुतात्मा 
कीश्रेणी नं मेरी गणना हो सकेगी । भ श्रवश्य जागा । 
्मपने को गद्कट मे डाल्गा । निपत्तियां को दैसी-्दमी सदगा | 


तभी भै दूरगं को इम मागे पर चलनि का अधिकारी दोऊंगा# 


न विचारणे मे अपने को भूते हृए ये जैसे तैसे षर पूरु चे । 
वरौ जाकर लन्दन जाने का निए्वय 'कर्‌ लिया । लन्दन जाने. 
याज्ञे ज्टाज पर सावरकर अमद हुए । पेरिस के सभी सारतीय्र 


इ प्हुवाने आये धिदा होते हुए सावश्कर ओले “अव त 


मतरे शक्तिमर काथ्ये किया है किन्तु अव मँ शक्तिभर कष्ट सद 


जौरा ¦ देश की वत्तेमान परिस्थिति मे कष्ट मनी कदल 


पराथ्यै कलमे से आधिक श्रेयस्कर है (9 


[मी 


अषटद्च पष 


`` लम्दन्‌ मं भिरस्ताद 


जहाच्न परस से दग्लेड पचा । सावरकर लन्दन जने वाली 
रेल प९ सवार हए । यद्यपि यह्‌ गिरप्तारी की आशंका कर रै 
थे, परन्तु इन्द्‌ यह श्याशान थी कि यद्‌ काम इतना शीघं हो 
जायगः। इनके डिन्वे मे सशस्त्र पुक्लिस का प्रां थाः! रेल 
लन्द्न फ विक्टोरिया स्टेशन मं॑धुसी । इनका डिग्बा आति दी 
संनिक आज्ञा हूर “बक्ठ, गाड़ यहीं रेकी जाये |" प्लेटफाभै पर 
उतरतेदी सादे कदे पने हृष च॑सिर्यो खुषिया, चिज्ञा उठे 
“सावरकर यँ है, यदो है यद्‌ खड़ाहै।" इन्दं रोकं लिया 
गया } बाररट प्रद्‌ कर्‌ सुनाया गया ओर इन्द बन्दौ चना किया 
गया { यह १३ मि १६१ शन्‌ वा था । अगले ही दिन संसार 
के समस्त समाचारपत्रं मे इनको गिरप्ताये ' का समाचार 
प्रकरित हा } न्यायालय परल से ही"दशेकां से मय इच्र था । 
उने सावण्कय कटर भ॑ युर, तैद लौगां ओ फरनेलध्यमि 

मका म्द किमः । परारी द्रण्ड त्रिधीनि छ {5१. -क 
अभियोग द षर अगाया गया । इमकरे चर इव्म्‌ दिवतरन्‌ लद 
भज दिया गया । दनैः मिना ने वर्मी सै इन्द हुन ~ लि 
षशयन्त्र र्वे) परन्तु ३ सने असफल हुए । वेवचन द दिख श्टण 
द्योः.; गस, जिसमे माग्ठौयां ॐ सषिरिद आयण केण ने भ 
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चन्दर दिये । श्रीचः जमन, पोनुगीजः अमेरिकन) चीन मिश्री 
रौर आयरिशि पत्रीने इस अभिप्रोग म विशेष रिल्स्न्त्पी लीः 
तथा सावरकर के जौवन शौर काये पर पररंवातमकर नेष लिखि । 
अप्रंजी न्यायालय न इत क्रा भारन भेजने कौ आाज्ञादौ। 
प्रिवि कोसले इसकी अपन को गरः फान्तु क्य से मी मारत 
मेजने की धे आला दुद्‌ । माग्त मजने का अभिप्राय था 
कालानी या फलि, । इस प्रका अपनः मूस्यु निकट भम कर 
तथा पने बन्धु-वाधावां सं भितने की श्रालानस्वनेघे इन्नि 
द्मपनी भावजे के नाम 'पन्धुपत्रः लिव मजा । उसमे का 
गया धा प्यारी मावज) क्या तुके स्मरण है कि जव हम 
बालवत रते हुए भोजन कथने बैठते थे तो कमो श्रीपमचन््र 
के बनवास की फथा निकल पडतो, ओर कोड द दला देए के स्मरतत 
होने फे इनिद्ाम कदने लगता, कमी हम वीर तानाजी फ गीत 
गनि सति चौर कभी-कभी चिनौद्गदर ओर पूते के शनिषारवादै 
की चिं होने लगती । उम समथ दासता कै बरधनीं से जकडो 
हुई, शुरो क शरां मे विधौ हु, अनाथा प्रिय माप्तमाता का 
स्मप्ण हो त्रत । वके दुख मे द्रवित होकर भँ युवकों को 
उपदेश दिया करता था! देष, वहिन ! क्या तुमे स्मग्णदहै कि 
उस सम्नय युवकद्रलं ने क था ष्टम वाजी, प्रयु वरनेगे, खर्‌ 
युबतियो दे मीगर्वैसे कडा था ष्टम मी चितौ, कीं वीराङ्गाय 
नेमी 1; बहिन ! हमने वद्‌ त्रत संठेपन से न सिय भ्रा, अपितु 
क्षिवि, समरन कर हौ धारण शिया ` था} खन प्रतिज्ञश्रो, को 
स्मरण करो शौर आज की अवस्था को देभो। अभी श्राह दै 
ओ दुरे नशी ह कि दमाय उदक्य इतना अधिक नफ टो फ 
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देखो, हिमालय मे लेकर कन्याकुमारी तक इम देश मै हल्च 
मचैगह है चौर वद्‌ दीनन का व्याग कर वीरता कौ म्ह 
कर रदा है) फिर बताच्रो, पेसे समय मनको हषे क्या नहो! 
श्पुवोर के चरणौ मै भक्तांकी भीड़ लीद । उधर वक्फुरडम 
हृताशन प्रदीप्र हो रराहे। यक्ञकलिये दीनता लिये ह्रां की 
पीना का समय आतता है} रधृत्तस प्रभु पृते ह कशे, कौनं 
द्रम आन्न मं अपनी आहुति लने फो तस्यार दै? उस दिव्य 
निर्भतरमा को पाकर दमने गमे कर कहा था हमा कुल प्रस्तुत 
है" यद्‌ ककर हमने इश्ररीय सम्मान प्रप्र कियादै । भामो! 
वह कना श्घहीन्‌ न था] उनन्त्‌ यातनां फो सह फर भी 
न दमाय ही दट्रूटाहै चौर न निष्काम कमै दी) आज हमारी 
प्रतिन्ञायं पणं हु } अपनी मौ को बन्धचिश्चुक्त करामि के लिये 
प्रज्वलित ्मभिषुर्ड स स्रपना स्वाथ जला कर्‌ आज हम कताथ 
हो गयेहे। 

“भेरी सतगूमि । तैर चरणां पर सं अपना म॒नः वाग्वेभव्‌,. 
कथितावधू-मभो कु अर्पण कर चुका! मेरे लेखां के लिये 
भी तैर चिना कोड यन्य विपयननीं ह्ै। तेरे, लिये मँ अपना 
यौवन, दे, गृह, धन, कान्ताः व्येष्ट अता--सभी को 
चा चुका दर अरव म स्वयं सपना दे्‌ भी चदनि के किये प्रस्तुत 
हुं । यही क्या, यदि हम सात भाई भी होति ती मी -तैरी बह्िबेदी 
पर भँ उन्द्‌ त्रा देता । इस भारतभूमि की सस करोड़ ' सन्ताने 
-&, जो भातभक्ति म लगे हु दै, षेः धन्य है ! हमारा छल भी ङः८. 
भ से. एकै । प्यार भावज ! इस तरद्‌ सेच कअप व्रत का 
पाल, कलिय शरौ अपने धुल की दित्यत का वधेन कीजिये 
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-श्-फवती नै द्िमालय जैसे प्रवेत पर॒ तप॒ किया, । ऋ 
राजपूतनियां रहस्ते-दसते जल चुको है ! प्यारी भाव ! भारतीय 
तलप्यख-का बह बल ऋ तेज अभीनष्ट नगर हू है, इस 
घातं को प्रमाणितं करने के क्लिये तुम्हारा सारा व्यवद्ार वीरंगना 
की तरह होना चारि) देवि! ययँ से मेय तुभे यदी 
सन्देश दै । म तेय षत्सले तेरे वत्सल चरणों को यदीं से प्रणाम 
करता ह} मेर प्रेमपूतैक प्रणाम स्वीकार कर !” 





नवस पव 
>: 9 
हषु्रसरण 


यपि मारकर को भारत ले जनेको च्रज्ञाहौ चुकी थी, 
परन्तु अभी उसे क्रियान्वित न किया गथा या । उन्‌ दिन मिति 
खाड को पर कए क्रमु उतत व्ररसे शेक दारा इटली जाक 
सीर रिरि वशम जत्र दगा आयल व लात्‌! था | उस समय 
मारत चरानि कायौ साधारण माग धा) पलु श््॑रजी सरकार 
दनद ्ापमेसते जनः नगर चाःनो थी क्यांकि उसे ज्ञातो 
चुका थाक्रि साव्रप्का के फ़च मूमिमें वुसते ही परिडत श्यामजी 
प्रत्न युल्लिम प" नावर्‌ को वलपूवेक करद्‌ कसले का दावा 
प्रच स्थायाल्लय मं चले । इसलिये हम सागि को छोड्‌ चिस्कैः 
कोड्‌ रए ले जाने का निए्वय किया गया) १६१९ ई भे 
२६. का यायु स सावरकर बेशिष्टर के स्थन पर क्रंदीकातेष 
धारण कर माचृभूमि के अन्तिम दशनो को स्वल पड़ । जहार पर्‌ 
इनकी देखगेख के लिये भएत से चिरशेयर्प से. मेने हृ 
, रिन्दस्थानी सिषे तथा स्काटसैढयाहे के चुने हुए अधिकारी 
 रक्वे गये ये) अमरजी सिपादी उस खुशीमे फेन समातेथे कि 
दस भयङ्कर कर तिकरी को दमने किप्र चतुराई से चन्दर व॑नीय। ह | 
, उधर सावरकर भी मन ही मन मोच रहै थे कि किी-पकारं < 
होर इक इस भरमण्ड को तोड़ दिया जयि | यदि यहु नदौ में 
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तोकम रं कम कोई ताटसिक कायं अरवघ्य कना चानप जिससे 
-दवप्-चतुराहै पर प्रानी किर जाय शौर यौर्पके (मस्त देशे 
का ध्यान भाप्तीय गजनीति की ओर्‌ आष लोजाय, परन्तु 
किमस्य प्रकार जारः ? सव पटरदार चौक्न्न थ। वे छी 
प्रकार जानते थे कि जिस व्यक्तिकोव॑त्तेजारहे ष्टं उसने स्रपने 
पड यन्त्र हारा न्व्ट्तिर चार षयं तक श्रंप्रज भरकार को परशान 
रक्खा रै । उमल्तिये घे उनके एक-एक का कोक्डी दध्नि ंदरेव 
रहे थे । इमी उवेडबुन म उचिते ्यरवरसर की प्रनीक्ा ्ी जनिं 
लगौ । सौमाग्य से एसा आअवमेर या दौ निकला। यद्यपि जभ 
को दूसरे मागे सेःते जाना था प्रातु किमी कास्ण वद्‌ मासंज 
(परत॑स) होकर हौ जनि लगा । यद्‌ देवकर सावरकर सोचन्न लेः 
कि सम्भव है षु हिन्दुस्तानी वीर मेरी युक्ति के लिये वदां श्रये 
हां । जान ने मासेल्स मं लङ्ग डाला । परन्तु दूर तक को भी 
सयक दिखाई न दिया । वारी सदायता के अभाव मे शव 
अपना प्रयत्ने दहीशेषथा। किन्तु खव श्रु्तिस का पल्स पर्ेसे 
भी यथिक कठोर था वर्‌ इन्दं लां छोड कर एक भिनट को 
भीडइधर उधर न्‌ जाती थी | स्तात, श्ौषवादि के समम भौ घं 
दरवाने से ्यङ्कर ण्डी होती थौ शरीर सामने "लगे हए चडे 
दपण से इनका प्रतिबिम्ब देख कर प्रत्येक काये प्र ५ भन रत 
थी! इसके होते हुए भी सावप्कर नै गप्तमं एक दो ब्रार नागत का 
प्रयत्नं किया । यद्यपि ये असफल हए तथापि पृक्लिक्त कौ इका 
ने भीन दही सका | इन्दीं प्रयत्नो मे गतत ब्त गहु । भोर दुखा, 
अदहाज, चलने का समय दौ रहा या प्नार्वरकर्‌ अपनी तङ्क 
कोदरी भे बैठे सोच रदे थे कि यदि कुक करं तो अ, कामा 
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दोगा । पर किया क्या जाये ? पासं दो ऋअंगरेज सुधिकारी मो 
हेये छीर एक सिषा जाग कम पथयदे रहा था। आचि 
निश्चय फ्िया कि एक वार प्रयत ओर्‌ किया जाये । चदन पहरे 
वलति गोरं से कटा “दिये, मरह गयादहै । शौच फ लिये 
चकलिये ।” वह अपने ्यफमर को जगते लगा । "उन्न ` सोच। 
“वसं खेल स्वत्मःहो गया । यद श्मवक्षर मी जाता रहा। श्रव 
छ न हो सकेगा । अफसर च्रौर्‌ भिपादी दोनों के बीच सें 
पकडे हुए सावरकर कोटरी म घुस । कोटरी क ऊपर एक छोरी 
सी िडकी ( पोरे दल ) शरी । वदं कर शुक्ली ह थो । अन प्रश्न 
धा किं उस तक पर्हुचा किस प्रकार जाये ? वार गोण स्िपादी 
कोटरी के दरवाजेमे से फांक-संक क्र सामन र्खे देषेण सें 
इनक एक-एक हलचल देख रदं था 1 अपने स्थानं से जया दिलते 
ही बहु चिल्लाने लगता था ¦ यदि असफलता हर तो पुलिस नाना 
प्रकर कै कष्ट देगी) भागने पर गोक्लियां भी दागी जायेगी । 
परन्तु श्रभिनव मारत के प्रधान को इतनी सुगमता से गिरछषार 
दोना भो शोमा नद देता । सफलता हुदै तो क्या? कम 
से कम संसार प्र भश्तीय शौय च्रौर्‌ पराक्रम कीदछप तो 
चैट जायभी । कुछ करना ही पड्गा । “भम या कसी नर्हा" यह्‌, 
शब्द्‌ इनके मस्तिष्क मं तेजी से धृसने लगे । जल्दी से गाऊन, 
उतार कर कोटरी के दरवाजे पर्‌ डाल्लं दिया । सपादन मन्द्र । 
क़ हृष्य दीखना बन्द हो गया हे । वद्‌ अभी समल ओन पाया 
था कि यह्‌ कूद कर खिङ्की तक जा पटच । सिपादीं बोला “क्या 
करता दै, क्या करता है १ दरवाजा वन्द्‌ पाकर वद्व-.शोर 74 
कर्‌ श्रौं को द्रा करनै लगा ! इतने भँ यद खिड़की "भ" घुस' 
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गय } गुस्पे म॑ सिपारी ने दग्याजा तोड़ दिया । वह अभी श्रन्दर 
घुस भन पायाधा कि साच्ग्कर्‌ खिड़की से निकल र्‌ धडामि 
सं सयुर मे कूट पदे निशाना साध कर गोलियां (दनी ग । 
पनन ये डुबकी लगा केर निशाना वचाते हुए लब पर खछलते 
हए रिह अणे बदृते गये ! सिपाही श्रौर रधिकारी खिड़की 
करे पासे गय । परन्तु किसी मेँ करूटमे का सासनं ह्र ) बे दौड 
हए जहाज कप्तान कै प्राम गय } इत्रिज { पुल ) कैका गया) 
सिपाही श्रौर अधिकारी उम पर ददते क्शे। हम वीच में 
सायरकर किनारे लग गये े । किनारे की दीवार बहुत ऊँची थीः 
परन्तु श्भिनक भासत संस्थां सीघो दीवार परर चदृने का 
श्मभ्यास कराया जानि, सँ इस समय इनके जीवन की रक्ता हु । 
दीवार पर चट्‌ कर यदप्स की भूमि पर प्च) यह्‌ सोच 
कर करि चव मं प्रास की मर्तास श्रा गया ह, इन्हनि 
प्रास की स्वलन्त्र वायु में लम्बे-लम्ब सांस लिये) इतने भे दी 
इन्धो पी यड कर देवा कि ्धिकाग्यां च्रीर क्षिपायां का 
"प्क घडा भरणड धयो है, पकड़, पकड" यह चिक्नाता हृ आ 
र्हा है ! यद्यति कते हष शौर दीवार पर चदृतते हुए सावरकर थक 
गये थे, परन्तु यद्र देख कर्‌ कि रंभे पुलिस अन्तर्य कानून 
को नोदक कैच भूमि म दी गिरपवार करना चाहती है,.ये एक- 
दम भए, खड दए । एक मील तक दौड जारी रही । मारते ्रुए ये" 
बार-बार, इधर्डधर देग्वते जाते थे कि कोड भारतीय अथवा प्रच, 
सिपुर भिल्ल.जाये जिककी सद्ायत' से अन्तरीध्रीय कानूल क्म 
नीढने श्न यंभ्रेड निपान को परद्वाचां जा सके ¦ पाम से 
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प्वाभीनथाजो उनमें व्रैट फर कीं माग निकले । दिनयुस्थान 
से ठस हस्प मील दुर ष्क मग्तीय युवक अजां की नुष्रष्य 
भीड़ द्वागाष्फैवल इस अपराध के लिये कि. रसन्‌ स्वाधीन सेने 
का सादस.किया. दै, जंगली जन्तुश्रा की तह पीला किया जा. रहा 
था । उम सममव इनका जीवन केवल तीन-चार धेस "पर आश्रि 
था, परन्तु करौ क फल पिते करोसि मये ण्स पर भी इन्धने 
वय्यं न छोड़ । अगे-स्रागे सावरकर “पल्तिसः युक्ति" चिलति 
ए दौड़ रहे थे ओर दृलसे पास दी कृदम पो अङ्गरख सिपारी 
“ध्योर्‌, चोर' कड हुए भाग रहे ध 1 सिपाडिबां क। आवाज सुन 
कर राहगीर भौ सावरकर का रारता रोकने लगे, परन्तु वे वचकर 
निकलते गये । इनन मं दी एक प्रौच निपा दिखाई दिया) 
उसे श्चारमलमपेए कः ये दना प्रच में बोहत “तै चोर नरी 
श्रपितु भारत की स्वतन्त्रता कै लिये लङने वाला, चम॑मरेन सरकार 
दारा पकड़ा हुमा कदी शरीर फंसे काषएक निप्र च्रभ्यागतहं। 
अवमे कदसेचयूटकर फोसको भूमि पर्‌ अगाद । ््गरेन 
पुल्तिम को इस देश म मुभे पकड़ने का को अधिकार नगं है । इस 
लिए आप मुभे फव मजिशटेटक पाप्र ज्ते चतत " परन्तु चमं 
"मूख सिपादी न ऊंची वातो को क्या स्मन उतने सचा कि 
येजरोके पीते, लगाये हण बडे टीलदौल वाते अङ्गमेज्‌ू सिषा 
भू नदीं भोल सकते । इशलिये गीला बनियान सनौर पालास। 
पिनि दप धूलिधूमग्ति छोटे कृद को युवक अव्य चोर ही है । 
रच्च सिपादी सावस्कर्‌ को पकड्‌ कर रं जञ पुलिम को सपन 
लगा, नतु ये बोजे “न्यायालय मं पेश कयि विना परप सुभ 
कपी त्रदे को तीष न सक्ते \" किन्तु फच्च पादी कानून 


७८ 


फी पदा रिप्वित स अधिक परिचित यां। जवं भ्॑ग्रजं श्रि 
नकिं ते चमकती हई सोने ऊ गिन्नियां उसमट व्र तो इनन 
पाचश्फर कै] प्रसन्ननापूचक छंय्रज भिपादधिया के सुध क दिय। 
सनु तनी संगमन स जनि बाले च घे । परिणामतः प्र मोरे 
नेजौरकाषुसा सिर प मारा | किर क्या था, मारकर इन पर्‌ 
रट पड़ श्रीर्‌ वोतते मसे प्वैकिलुम युजे मागे सै तुभभ से 
पमसेकमण्क को यक्श्य समाघ्रकर दुगा | य धमी शमर 
कर्‌ गद श्रीर्‌ सार्पट बन्द हो गह | नाबरकर्‌ णक बाप पिः जग 
क्री उसी द्ग कोटर में न्द्‌ क दिय गये । 
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जगज मासेल्ज से भागते की शरोर चला ) सावरकर की छोरी 
कोटरी अफसरों शौर सिपादियों से मरी है थी। ये दन्द नाना 
प्रकार फे क्ट देने की धमकियां ददे थे । एक निषादी ते च्रपनी 
तलवार नङ्ग। करके सामने लटका दी) दृसरे ने श्रपनी भरी हू 
पिस्तौल पतलन की जेव मे रख कर उसे खूटी पर ठंग दिया। 
दतके ठोनो दाथ द्रेथकडियं मे जकड़ दिय गये । चमसा करना 
वन्द्‌ कट्‌ दिया गया } आस पास फौ कोटरियां खात करा दी ग । 
चारं रोर सन्नारा छा गया । रात्रिक छायार्णे पड़ने लमा । सावरकर 
ख मून्द कर पड़ेदीथे किं गोरा अफसर इन्दं सुनाता हा 
ने लगा यतरो जाने दौ । सल्तिको खघ सज्ञा चम्ना्येरा \" 
इन्डीने इनका कोई उत्तर नदीं दिया । वृ फिए चूर्‌ केर बोला 
“केसा बदमाश |" येकि मी चुप रदे। इष चुप्पूसे खीज 
कर गोश बोला “उस्र समयमे नौ रद्य था वनौ अच्छी' सरम्मत , 
करता ।” यद्‌ सुन कर सावरकर उट र्बैठे श्रर बोक्ते "देखिये , 
शय. ! जिसे याप विद्र बोलते दह उसका प्रथमं सरटा त्र ` 
करते दने पने प्रर को आग लगा दी धी । इतना रे पवक 
पर दशय दूससें कश्वसौ पर आग स्ख राहू । जीवित दीति हए 
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भी सं च्चपने को दस समय सनतुल्य सममता हु, परन्तु आपकी 
दशा सखस विपरीत है । आपको अभी जीनाहै (भर सासा 
रिक सुखो कां उपभोग करना है । इसलिए सुभे वतिनादेने की 
चत्‌ पुट स निकालने. समय उस पर कमस कम दौ वार अवश्य 
पिचार कर लीजिए । यट दीक कि सै इकला चआ्राप सवका 
मुकाबला नशं कर कता हूः परन्तु यह्‌ निश्चय जानिये कि मै आप 
मरैसेदो चार को मार कर ही मरूगा। सावग्कर्‌ की यह 
चेतावनी धोधी न थी, क्योकि इन्ाने सोबलियाथा कि माग्पीर 
च्मारम्भ दते दी ये पतलूल से पिस्तौल निकालकर इनमे से जितना 
को गिरा सकने गिसा केर अपना सी अन्त कर्‌ लेंगे । इनका 
कना ब्रंधान गया । गोयं मरहम गया रौर नेभ्रता से बोला 
“आप चिन्ता न कीजिए । मे स्रपको कैक्टस दंगा । देखिये, 
मै श्रापखे यव त्क कैसी सध्यता से बप्तता रश हू । परन्तु आपने ' 
धोखा देकर सुभे इसे विपत्ति मरै डाल दिया दहै } तनिक सोचिये, 
दस प्रकार माग कर समापने मेरी नौकरी द्ुडाने तथा मेरी स्त्री 
"रीर बाल-वचचो के मुंह का मास छीनने का यस्व किया दवै! इसी 
कारण क्रोधवशं मेरे मंहसे पके प्रति कुट अपशब्दं निकल गप्‌॥' ¦ 
रस पर, सार्यरकर बोले “आपका कःना-ए्क तरद्‌ सरे ठीक दै, 
पर्‌ कवा आपकी तरद मेरे घर मे वन्धु-बन्धत्र नरीह? एमी 
'च्रवेस्था मे बाबण्ट लेकर सुरे प्रते समथ तथा इतने करता से 
फ्री करै पास ले जते समय क्या मापने भ मेरे बाधा 
काध्यान कियाहै १ इसमे सन्देह, मही कि श्राप सम्यतासे' 
योश ग्द ह. परन्तु मैतेमी स्रापसे कोटे छम्य व्थवहर क्री 
कि ¦ वल्नुनः दोप उमे पपस्थिति का्डीटे जिम दम दन 


६१ 


की पुरस्पर सु ह द 1 एसी वणा मै जव तक आप मुके जक 
कर फोँधीदर्नफोले जाफ्रेयेतवतकं मं मौ शक्तिभग दस बन्धनं 
सेच्टने का उद्योग करछोगा । इसके लि ह एक दूसरे को. दोषी 
रने की आवश्यकता नश है । यदि श्माप मुके फी देना 
अपना कन्तेव्य समते ह, तो मै मी उससे वचना अधवा अपने 
यचाव मै आपसे बदला लेना अपना धरै मनत हं ॥ इस वार्ता. 
लापकेवादवःनद्गी तल्लयार उठाली गहई। गाक्तीगलोज वन्द्‌ 
हो गया । यातनाश्रों की च्चा जाता रगै, परन्तु पड्म इतना 
सख्त हो गया क्रि सुती वायु का मिलना भौ कषटिन दौ गया | उत 
वन्द्‌ कोटरी म षडे हए स्राघरकर मोचने लगे “त्रि दस 
सादस का षुख भी फल न निफला । स्वतन्त्रता हौ ही न पायेह 
पव कौ बेद्धियां उादा मजन्रूत हौ गह । संसार म भारतीय, राज- 
नीति का प्रचार भीन हो पाया; काकि श्समुद्रतस्णः की बादं 
प क्षिपा के अतिरिक्त यन्य कोर न जानल] वह्‌ भी 
फुछ समा या नी, यदह भी सन्देह है। दस प्रकार यद्‌ सादन 
तो व्यथै ही गया ।" फिर सेचने लगे भजने शक्रिभर यलन किया 
है । अन्तिम क्षण तक यल किया है । सफलता-श्रसपलता त्ती 
दैश्वपधीन है ।" इस. प्रकार विचारते हुए जदाज भ्व 
यहं चा । वहं ससुद्रीय लय को देख कर सावरकर बेलि" “है 
समुद्र! पु कुपितेष्े जा श्रौर युके श्पनी लये भे समालि) 
ए जलनिधि ! एक बार मेने त॒म से श्रषने देश ले चलने को कहा 
थ । यान वेह इच्छ पूण हो रदी है परन्तु यहं ' चशदाक-शाप 
पम कर अया है| निजस्य स्थ फे च्म दासा ड त 
पि यि उपक मिमप्योरल्षव की शेषः यनि फी अपेक्ता किर 


, एकादश प 
न 20 ~ 
द्िव्यृनसे का निशंय 


सशस्त्र सिपाधियों द्वारा धिरी है वन्द मोटर मे मनायरकर्‌ 
सम्ब दारैकोदे पहुंचाये गए । इथकड़ी पहना कर्‌ दौ सिपारी' 
ठमूनल के सामने से गए ! न्यायालय मे घुसत दी तियो 

की गङ्गड्ाहट ने इनका रबागत किया । चकितं होकर यह्‌ ऊपर 
देग्वने लगे, पान्तु गीलगिर्यो मँ एक भी दशक न था। मुड़ कर 
वीच देखा तो षीम-चालीस श्रभियुक्त वट दिखा दिए । इनका 
अभियोग नके साथ दही आरम्भ होना था ) सव बड़ी उत्सुकता 
से इनकी शरोर देख रहे धे । दन्द युवक ने जंजीर से जकर 
हुए हाथों से इनका स्वागत किया था । सलार के महापुर्पां क्ष 
` भ्य से म्य रीर महान से मदान्‌ स्कगत हु है । परन्तु एसा 
भुपम्‌ स्वागत किसीकान हरा होगा जेसा इन ्मभिययक्ता ने, 
 जल्लीसुःकी मकार से अपने नेताका किया । इनम से बहत, 
का अपराध केवल सावरकर से सम्बन्धं रखनाही था । दरस पर 
भी ये रवं य्तनायें दमो-हंसी ` सहं र्दे थे । विश्वासधातं. इनके. 
मीय श्री च फटका ण । इनका छोटा अ नायर भी इन्दी 
अभिनुद्धी भ था परनु मुख्य श्मरौपी माधिरका हो भ । श्नभिवोग 
आरम्भ ह्या । सरकार ने च्रप्ने पते का जोश्दा ससर्थन. विन्या 1 
राशन का आरोप लाया गया । मताय दृण्डविधौरः कौ 
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धारा शरश का 'अपध था} ठृष्तका चचाव फांसी अशरही 
कालेपान क अतिरिक्त त दो त रकता था ओर्‌ इसको श्रामे क 
सुनवाद्र भौन सो सकती थो । देसी भीषण परिस्थिति मे भी य 
सदेधा निःपेदु बंदे शदे ! पृते पर इन्दति उर दधा“ 
हरम च्रभियग मं चिल्ली मागं न लुगा। भुम पर न्रिटिश 
न्यायालय का नियम न्‌: चल सकता, कथाकि सुभे अन्तरीय 
कानून तोद कर बलपृकैकं सतव भूमि भे पकड गया" 


विप ५. + ५ 
क प्रये नी ल्येन पूचा-} 2 1.3. ८६८7 "1 #. । 


नल मे अना लमत निनय पटू क), मुना । सत्स पृ छा". 
कर बुददाय गाय । जज ते क द्रप द्यौ व्रि हषः 
द्रोप प्रायन्य्दद्विषा जाना र्वा. धा. पृ्न्नु दय शापक] 
-प्रलन्न कालेपान॥ का = राजन दुनद तीर आपका सवं तय 
जन्त जानः ` निर्‌ पुनम फर `रदरमानस्प्र क कट श्‌ 
दी हर गव । दक साद्‌ स-व अ[मयुक्छ पृ्लार गण सर्‌ सष 
भौ चाद 1 स्कर ताम वनसे कटर कोपकरेमि को ५ 
वाटि, गस | चस्य मप्याधां के ताव देल पः, ष्क अपू म्‌ मी 
संयायः रथाथाक्रि य लं `"स्वानन्न्नलन्मी वा जगी" न्प 
न केतने ह । <न जं निय भुना कर खथ हु -घःही 
संय्‌ उरि ने दंस "स्वानन्यनलन्मी की जयद्‌ पसु 
रणाम १ जत चौक उद । पिन धि्द ध्मश्च दद्‌ कते 
भे "पकक मार, अवसे द्‌ द सिपारिर्यो ते सुरन्त सक 
कर्‌ षः दयक पलं केन अन्य श्वि त्धे प्रथस्‌ कटः (दयः 
शिर श्रा खोचे कत ह सपरन दोषी वकर इन्तेनि साधि 
३ लिनः सी। रन मुर प्रद सोचस्ट ति न्‌ इन स्वस्ते चै 


६६ 
छोट भदरिस खर प्यार देशसं इस जीवनमं पिय कभी अरे 
स होगी, परन्तु मग्कार एकं जन्म के कापाली खडी सन्तुष्ट न 
हृद । अमी उम इय जीविन लटन की पूरौ आशा थी । अतः 
ससं म स्सा कर मारने कं लिण नास्किके कलैवटरकी 
हत्या करने भ्र सहायता र उत्तजना देने करे अपराध मे दसरा 
प्रभियोग चलाया मया यह सुने कर सभी सोचने लगे कि पलै 
अभियगस् फौसीनदी जा सकी, इसलिये दृसग अभियोसं 
छक । भित्रा नेदृन््ं गुमनाम तार भेजे श्रौर ददयस्पर्शी 
6 मै "६ देने के लिए प्राथेना की, पस्तु ये अपने वचनं 
स रेन, भर 4 चिचक्लित न हूए च्रीर पद्ले की धे मति अभियोगः 
सं गाग क्तम पै इन्कार कर द्विया। दस प्रकार मयु सो. ली 


थाय = न्यायालय. स सवा. सभियोग्‌ _कऋरने. शला 
प्रथम असहयोग, खावरकर दी है । प्रणदरड की आश दै यद 


न्यायालय सं गये, परन्तु अव को.बार मौ कलेपानी कोषो ज्ञाः 

हृ । उसे युन कर यह्‌ घोल उठे “म प्रसन्न हूं कि मुभे दो जन्म 

कौ सजा देक अग्रे स्कार ने एिन्टु धमे का च्नेक.-क्छ्ुका 

(सिद्ध॑न्त तो मान.लिवा । मेय विश्वा दै किकेवल कष सधन चीर, 

शिन से दी सरी पव्र-भूमि यदि शीघ्री तो + निश्चितं 

द सिरन्य प्रप्र धरणो । इसलिए मै अपके दिन सि दिय गष 
डे दण्ड क सहते के लि प्रस्तुत हं । 
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न्तसाष्टीय रथाय की प्रहोक्षा 


पचास वर्ष के करोर कारावास का दरड देए . सापररकर 
मम्ब की डांगमे जेल मे भेज दिष्‌ गण । अव हग के अम्य 
न्यायालय क निय की प्रतीता की जाने लगी । दंस ` धी "दै 
जलः के कपडे खर भोजन नटीं दिया गया । फिर्‌ भी यह जान बुं 
कर च्छे पदाथ न खाति थे । एक. दिन एक जेल कै अर्थिका 
छठा “राप भोजन अच्छी तरद्‌ क्यों नदौ करते ?” , छदने, 
कर कह! “बहुत अच्छी तरद्‌ कर रदा ह ।” पर दयँ ची, ब 
खारहाष्ुं जो सामान्यतः बन्दिया को प्रिला करतीं । कौ 
जाना है कि कल मुभे भी बन्दियों के साथ कोम करना पदा 
सव ॐै पदार्थं त भिकेगे, परन्तु जेलके पदाथ तो भितेगे हीं 
इसलिष. न न्वी से श्रभी से परिचय कयि केतु प जित 
गि किसी प्रकर का क्न उस्न पहु इतयं पै दपर 
दंशा अर सद नुश्ूनिपूपा न्दा म वेत्ति "हयक निया २ 

या । वेट द्यापकर विष्द्हुा ६। श्यपिन शंसदं पुद्ि 

` सुपु स्ने वाला प्रदे सिंपोदी जल मेजदिया य्‌ दै । अत्न 

, {सदाटिथ) छा मेः घटा दिया गया है, परन्तु पप ५ छो दृक्ष 


न 


हो परिवनैनं दुखा दै छरौर न खनि पीन की व्यवस्थाम्‌ । अव 
अपक जेल" के कपड्‌ परनन हमे चर्‌ जलका दी खारा खाना 
टुगा ्ापका बन्दीवास आज स आरम्महो गयाहै्ये चर 
कर कपडे उत।र कर जल.-जल्दी जेल के कपद्‌ पृहटनने लगे । मनं 
मर क्विचार-खछा^्“ये जेल क कपडे जो मरं आज पतन रहाहूं इस 
जीवन से पिरि कथी न उतरे । इन्त के साथ मेरी अर्थी निक- 
लेमी }" दसी समय एक क्षिपा ने लोदे को चिल्ला दिया | दस 
र जेल्ल से द्धटकारे कादिनलिखाथा। इस छाती पर लटका 
दिया गया । यह्‌ सोचने लगे “मेय ह्ुटकारा | मौत का दिनि दी 
मेरे ्ुकरि का दिन है" इन्द चिन्तितं देख सुपणिन्ैनहैण्ट 
निष्टुर दसी से बोला "कोद परवाह नही, मेहरघान ससक 
।१६६० स तो तुष्द जहर र्ति कर देमी।" इन्धन एसर दिथा 
(जमाव! मौत सरफारसे भ श्रधिक मेष्टवान है | बहु सुभे 
दसस पर्ल दी रिद्धि कर देगी ।” चअरग्ते दिन इनकी तलाशी ली 
प शरोर टििव्यूनल की शराज्ञामुसार सब समान जच्छ चर लिया 
मया । उपनेत्र च्रौर गता भी ठीन ली ग्वै । सामान मीलाम किया 
या चौर प्रा्र-घन शजकोप मे जमा कर दिया गया । दखिन 
 छषेन्र चौर भीता लोर दी गद परन्तु अव यह खश्कासै सम्पत्ति 
च चुकी थी, केवल उप्रभोग के क्लि दी गद थी । सस्त कमर भी 
लेया जाने ज्मा नारियल की जदा कूट कर र्ष्यी ` बटने करा 
धम संप्र गता । प्ले. छठ संकोच हा, परन्तु फिर मन्म, 
मस्याः “आर सन ! उट, वटः तयार हो । इससे तेरे मा पर 
!& धन्धा न्दी सगतो रौर न हरसे ेशं जीवन दी व्यैः जता 
"त्द्‌ जीकिन स्व्यं इमो प्रकार, की _ ण उपैद्वृ षै] प 
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परभूतौ कौ जागरं सिला कए यह्‌ जोवनरम्सौ तथ्यार्‌ की ._ जाती. 
है |"अन्त ओर मूर्युरूपी डंड से कूट -पीट कर अपने प्रधानरूप भें 
मिला दी जातो है) वनस्पति वाकर्देम जंतिदै ओर अपने पर 
घप्र शर को वनस्पति खा जातोदै। २१ -ेडवुन जागी दै। 
यदि उतसे जवन ष्यथे सर जता तो यद्‌ भी दमार्‌ लिये कतव्य 
ही करोषि यर्‌ उयेडवुन उप्र वड़े उयेद्बुन का आवश्यक भाग 
है यद्‌ सोचकर रस्पी बटन रम्भ कर ठौ । 

अव प्र हुम किं इख निर्म श्रय, निस्माधन तया निरस्त 

एकान्त कारावास मे एसा कौनसा काम दह सकता है जिसे सात्र 
भूमि के चरणो मे अपण फर्‌ श्रपने सिर से उसका थोड़। मौ ऋ 
आरः कम किया जा सके } उच्च श्रएी के समो बन्दिं की जली 
तिया अपने मन से दुर । विचार च्राया कि णपिल्मम्तः ग्रो 
के लेक की तस्ट्‌ धु लिषवा जयि, परन्तु जरं पैन्मिल का 
श्ाघ दख वराव्र्‌ टुकड़ा स्वना मो चोरी है, वदां ज्लिखना केसा ? 
फिर सोचा, पत्रा सं फॐ लेव लि कर दी प्रचार किया जये । 
किन्तु जं कागज का दुकन्ञ स्वना मी अपराध दै, व प्रचा, 
कक्षा ? दरस प्रकार सोचते हुए निश्चघर किया कि प्रतिदिन मनः शै 
मम दम से प्री कविते स्व क उन्द्‌ कर लिक जाथ । 
हस प्रद पचास पपे मँ यदि कोद स.क्राव्य तय्यारं किया 
(खकरा तो उषे मात-मूमि के चर्ण सं मर्ण कट दिया जयेयं 
दश्ः अनुसार प्ते युष गोचिन्दचिंहं का चरित्रं लिलने का 
सकिरम किथा) क दिन्‌ .वन्या पकर कदनं लगा१ भवलि 
मरपक५साय वलकरा ६ थाल म जकर दगा ¡क नेन्न 
षुः र आल शिदुका के पान तवम साला इनकी स्न का तिय 
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खडा है । यद्र पला री अवसर था जब यह्‌ जेल भँ जोवन्‌"चितानै 
चाके लौगोँ करै दुःखम स्वषूप म अपनी पत्नी से मिल सदै भे । 
स्तेदशुस्य, निदेयी लोगों के सशस्त्र प्र्‌ मे इन्टोने शपनी प्रेयसी 
सेकिदिटिली। स विदाष््का यदी खाशयथा करि दस जन्मे 
दोन की फिर कभी सेट ल होगी । वहं रहते हए एक दिन ह 
समाचार भिला किनव वै के दिन लन्द्नवासी भस्तीयों ने 
एक समा की थी शौर सभामन्दिर ऊी दीवार पर दरनका 
एक बहुत बड़ चित्र लगाया था । उस दिन -स्‌.. हेनरी ._काटस्‌. ने 
सभाम योलते ह्ये चित्र की शरोर संकेत करकैः इनके त्यागः 
सास श्र देशभक्ति की प्रसादी धी । इस भाषण से अंमेजी- 
सभाक बड़ी सनसनी फैल गई #/एक ने कश कि द्लकी सर की. 
उपधि छीन लेनी चाहिये । दुसरे ने कटा करि इनको पशन षन्द्‌ 
कए देनी चारिए। अपने को सरकार कोप से बवनेिके लिय 
उस समय को क्रिस के प्रधान वेडरवनं श्रौर नेता सुरेन्द्रनाथ, 
वनज ने कलकत्ते भै एक सानेजनिक-सभा फी ओर उसमें 
सावरकर का उल्लेख कर स्पष्टरूप्‌ मे घोषणां को किं सावरक श्रौर्‌ 
नकर साधित से हमप्री तनिक भौ सदातुभूति नहीं है । इस ` जेल 
भि एक सास रहने के पात्‌ एकं दिन एक चन्द्‌ गाढ़ी, सै विटा 
।कए इन गरी से "वड च्रौर एकान्त जेल भें . पटंचायी "गया \. 
दवल्द्ार से पूष्ठने पर पता चलां कि यद मायखल। बन्दीगरह दै । 
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धायखला छ दन्दीगृह 


मायखला का षरन्दीमृद हूत निजेन स्थान पश्था | इस पर्‌ थी 
देशविदेश चमे ह मरैरिस्टर क पासं मन लगने फो कोट साधसे 
नथा] सव पुस्तके छी जाग्युकी थीं | न्तत: वा्ैविल्ल की य 
की | बहुत ग्रसीक्ता कं वाद क्रीवल संध्या समय पटने कां दिश 
का.वारविलष्ैदी ग्द । दसं सर्मयतक शर. गोविम्दसिद का 
काव्य पृश हो चका था} (सृर्पि फवित्ता ॐ समाप दौ गई 
अव दसामसीह का चरित्र मादी में कचिवावद्ं करने कौ संह 
क्रिया । यहां गहते हण इनके छोटे भद्ध नारयण नै, ज इसी जलं 
मे भ, इन्दे एक पच येजा । दसम लिखा या "दिव्यत्रत कै पूति 
छ लिये यदि इससे मी अधिक कषर उषावा प्रडा तो कई चिन्तां 
की बात नदीं" एसे प्रैथ्यैद संदेश को पदु कर इन्दौने उत्तर दिं 
““ज्ञिस प्रकार भगवती मता के दोनों पुत्रां ने गुर्-श्र्ञा से चां 
ओर रामायुश को प्रसिद्ध कया था, उसी प्रकार मै भी प्मपने 
भासे के मुख से उस महाकाव्यकेो देश भर मे प्रचलिसं करा 
किसे रम समयसे र्चग्दाह्ं  इृग्छरे एक दो, दिनी 
। जगयस॒ बिः, दूसरी जेल भै भेज वि गये ¦ यद्यपि दोनों माद 
धके ई जेल सं मर श्यौर दोन मे केवल एक भीत का. दी आन्तरं 
र. न्यवि देन की-कभी सैटलहोसकीथी। वे यष्तै से कषे 
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दौर करा गये, यहं शी जानने न दिया गा भा ।- 
यष्टा पर टतकीं देखभाल के लिये जो परहरेदार निर्यत किया 
गया था वह्‌ विरोप श्प से उभ्‌ खर्‌ विमो था । वरह गाजकीय 
चचां कर मदा द्द यह सम्पाते का यल्लकरना था किये 
पाणलपन्‌-कानकाम कर वयथ ही च्रपना जीवने नष केर रहे है] 
वह्‌ श्राति जाते वन्दि्यां को बुलाता रौर इनकी मोर संकेत करके 
कता दस्मे, हमारा शेर ! पृरुपहो तोप्सा ह्ये । पर किया क्या 
जयि ९ “श्जब तेरी मायां जव तय्‌ कर्‌ । सक्ड़ी फ जाले भँ 
पसा है शचेर 0 कथी वह आप ही वाने लगता “कदो यह्‌ प्रघ 
लस्कार श्रीर्‌ कये लद्के १ श्च्रसे राञ्य केशो ये! देखो 
तौ तमाशा !” यह कट कर वह हाय की लकड़ी से पशा चलता 
.छमौर तरे बदेल-वदेल कर नान्ता । फिर पाक्त व्रठे बन्दियों से 
पष्ट “धमरे याम ! मेरी देस कल्तवार्‌ के वार घ वा भर शद 
तो ? इस षर सब वन्दी हंस पड़ते । वह्‌ श्मौर ओ इवयाक्रर कट्तो 
छर, हस्ते क्षयाहो ? हमारे ह्‌ महराज तो स्माह ६९ ल 
साथ केकर शच॑म्ेज्ी राष्यक्नेकाप्रस्न्ेकरष्हे ह) क्या द्वस 
मेया हवा को वलदार्‌ से मारने का कास रथिकः लस्यारपद षै १ 
कभी वषु सिपाहिर्यो.को दुला कर क्तो न जते रेख निकै 
निक्रलते इन्द्रँ लोहे की वडिर्थ से लिपटन का प्रेम वधौ इलयन्न 
हमा ?: किर कठने लगता “नरी भद्‌! यह्‌ काम इनका कहीं 
है,1 ६ ते उन बडे लोगों. का मालूम रोता दै जिन्हे श्प 
यैलीसोभरलीश्रौर इस कीर को श्रामे ठकेल दिया) कृं 
¦ साह ! देखो, मै. श्रापमे कितना सुखी हं । पषली नौकरी की 
प्रान तती दं यार स्मो सी दुर म्ररीने वेतनं प्रता) परचोख, 
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साट सपय वतख्वार्‌ सैन दू ओग आनन्द म जोवन वितावा ह| 
श्रौर तुम, सोदे सैना शर, युवाव्थ व्रैरिस्टा) पासं दिवानकरो 
लङ्की घर संसत पुछ टकर यौत नुक। ताग कर, द्विया 
जीयन का) क्याक्रतेदहे? देशका काम) म. {राज ) पक्षो 
हयो गण पागल ।" जिस प्रकर शेर कौ चाध कर गाद्खी पर लद 
कर लोगों के मनोगञ्जनकते लिप्‌ नगर म धृसते है, उक्ती प्रकार 
चो सर्र के सनोरश्न के ल्लिण पना तमाशा पेता दै कैर 
यड सोन्चा करत्‌ प्रे कि दधसे तौ प्तसी पर चद्‌ जाना ही. अन्ला 
है, पन्तं फिर विचार उठता '"वन्दीघर मे शारीरिक यातना की 
भति मानसिक यातना भी सतनी चाष्एि। यद्‌ कंट्ा मूषुट 
भुस पएूवै अनेक महात्मा को वदनना पड़ा है । उम समय 
उनकी दिह्नगी उड़ाई द थी. प्तु अव द्रपद्रीपान्वतं कै लोग 
उनके च्णां मे मस्तक मुका रहे ह ।' इस प्रकार विवेक द्रष्ये 
इस मानसिक कए को भी सदने लगे 1 य-† रन्ते हण क मास 
बत गये । अन्ततः श्मन्दमान जाने का संसय श्रा पदटुचा।. 
भारत म्म कीजेलोसे छट हए वरदा इस नक्त मे चछ हण 
इनके साथ दी सावरकर सो अन्दमान जाने के लिए वेडियां' खन- 
खनति हर हाथ मे व॑तेन लेकर बगल मं चिस्तप देवार जेलद्वार 
से बाहर हो गए] 


चतुर्दश फ 
~~: ४ "~~ 
व्दति की शरोर अस्थात 


वस्दी लोगों की यह सेला पंक्ति बांध कर बेदर्यो को ताल पर्‌ 
घजाती दई चलने लगी । वीच जो कड भिलत्ता उसे “रामः. , 
लम" कर «वले भद्रया; कालिपानी को" कटनी हू जेल के आंगन 
सेवाः हो ग । संशख सिषाहियो की संरा म यम्‌ रुनाष्टेशन 
की ओर ब्दी, परन्तु भावरक्र रोके लिए गप । बस्ती मैः दनक 
न्द्मान जानि करा समाचार ल गया था शौर हजारो द संक मामे 
भे खडे हुए इम्के दशनौ की बाट जोदु ष्टे थे; चिन्तु क्षरकार 
मासेल्न की घटना अमी भूल्ली न धी | इसलिए सन्द दौ गोरे 
` श्मधिकासि्य के परे में वद्द मोटर द्वारा स्टेशन प्टुचाया गया | 
इन्द मोटर मे छता देख बन्द लोग गेले “भर चह राजाह 
देखते नङ दो, मरकार को भी मोटर देन पड़्नौ है ! हमारे साथ 
य व पैदल जाने बालादै?" अनम से एक बोला “रमे, 
सर्कार गती) त्री तो ज्खे फट मोटर ला दी!" इय 
अकार सरकार का यहं प्रयत्त किं बन्दिं मे इनका प्रभाव, .श्रदुने 
न पात्रः धिकल हृध्रा श्रौ उभे इनका सम्मान, आधिकधिकं 
ष्ठन गा । गाद पै प्रथक्‌ हिने भे इन्द बन्द शिया शर्या 
याथो मै दयकडी डान कर्‌ वृसो सिसा एक गेरि श्चधिकारीपै 
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हाथ भं बाघ दिया गया । गाडी दयून पर जिस-जिस स्टेशन पर 
ठैरी उम-उस पर पहंचने छर प्रे ही छ्त्वि की छडकियों 
बन्द कर दौ जाती धीः परन्तु एक ष्टेशत पर छदकरियौ खोल दी 
गर । यीँ इनके दशन के लिए दूर त्क गे" धौ सौरे खडेष्े। ` 
कया ने तो इत्पुकता से चपनी केडियो तक को कन्धे षर विख 
रक्खा था । इनको देखते दी वे चिल्ला उठे “वद है, वड्‌ दै मावर. 
कर!” इग्लैण्ड छोडने प्र सयुली खिद्की वलि ड्म म भणते का 
य प्रथम ही यवसर था । गोच कै पीलु गोच च्रौर नगर के पीठ, 
नणर तथा बन उपवन पवेत श्रौर नदियां लांघती हद यह्‌ गाधी 
खिसियान बाधिन क। तर दन्द अपने मंद मं देबाये, भागीजा 
र्दी थौ । थद सोचने लगे "जिस वेग सं यद्‌ समे शप सातृमूभि 
से कल्िपानी कीश्रोरलेजारदीरहै, उतनी वेगसे क्या कमी 
यद समे सातमूमि मे लौत कर भी लावेमी १ नले, मेरे. लिए 
ठेसौ आशा करना दी मार्न॑सक आश्चयं) क्या सायबेरियाके 
मैदानो मे "वायं सजवन्दियो ते हसः रूख' कदत हृष प्राण श्र 
छोडे ¶ म भी उनकी तरद्‌ वय भारत ! हाय दिन्दुस्थान † कत, 
हृश्मा सर जागा ॥ दरस प्रका. सोचते हर मद्रास श्रा मया। 
इनं मद्रासी छधिकारियों के हवाले. कर्‌ दिया गया । अन्दूमानं 
जाने $ लिए.“ न नामक जगज श्चा पषचा । एकं छोरी 
नाव -पर विटा फर इन्दं ज रजे तक पंचाया गया । जिस प्रकार 
मनुष्य किं्षी यथी को बोधते हुए उसे जच्छी तरह्‌ निदास्ते द 
„उ अक्लर सैकडं दशेके.टकर॑की लगाकर हन्द जषाज पर दृते 
` ददरु रह षे । वामि दीक मी। जिस प्रकार अर्थी बांघमेके 
पथस उख 'सीत्मीर्‌ न सान्ते ह फि यर यहु संसा से शद 
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कै लिये जा श्छ है, उसी प्रकार इतत जहाज पर जन्फवन्दिर्था फो 
दृते हुए देख कर लोग इन्दं स्वदश कं लिए सदुको मग हु , 
समभन लग । लाह के छड़ लगा कर वनाय हुए धिंजरे मे इन्र 
चद्‌ कर्‌ दिया गया ‰र पदरेदार नमस्तेः कह कर चले गये । 
सीटीःहो गई | चम्वे ने मोँ-मां क्रिया । धक्तालगा सौर ज्र 
खट गया ।. पिंजरे म दो-तीम छे थे । कुट बन्दो उन से समुद्रतट 
कीर देख केर कने लगे “वर्‌ चुट राया, माद्रयो । घर्‌ 
छूट गया । कुल प्क रोकर कनेः लजे "हाय ! श्व हमायं देश 
ह्मे कदां से दि देगा " बन्व्यिँ ए पूराने पापी भीये। 
व इन्द समते हुए बोले । “ररे, या इन बालषटर सकष्य को ` 
तो दैखो, मोरे भी इनकी धाक मानते द चरर टोपी उतार कर्‌ | 
सलाम कते ह । इनकी पचास साल की रैद से तो श्रपनी तुलना 
करे }" यह्‌ सुनकर उन हिम्मत बंध श्चद्व । रत्तो ग्द । स्वं 
बिस्तरे षिछा कर से गये । दनके विस्तरे के पास द ट्टका 
पीपा था) अधिक राव र्ब,तने पर शौच जनि वालों कातता बैध 
गया । मैला पीपै से शिर कर विस्तरे के पासं होकर बद्ते लगा | 
दुन स शार श्रुते लगा । य सोचना "जीन जी चो ननन 
युगतु् पड ण्ट हैः भन को यदे क्ट क्ल समागरं 
निप णुद्धनाकाश्य, दाग धिर स॑ सिना क्र लिप वदर-वड यीणो 
कठोर नप करति. उववागस श्रानम पु प्राप्नो गभाह। 
व्रहलिम्य स्वासीमे कड किया क्ष राज नाजखधट मे उभ 
साष्रुल्म की अनदसना क्रा दः. कि यद्रतवार्टी अश्न हा क 
पलति हैः गोजर क्य नं वति ? ततिति पवनो" ददर रपि फर 
वत कं वानि प्रं 4 ऽसे श्वा गवे । गमषषए भप्मर्दम क पषण 
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द भीधिमी ही आर्मायिकां प्रसिद्धदै। अनुभ्रान के लिए वै 
कलकत्े क उमस्थनप्राजाषटरुच जनं सप्‌ शरर्‌ं का मैला 
पका जातादै। चार पाच र्किविष्ठाम मरक उन्पूनि मुं 
रण्व लीं | फिर तृक घवराता है १ चौरं कश्चि मे दूर्‌" भागता 
है, प्रर अपना मल तौ पीठ पर लाद्‌ कर चलना धौ पदता)" 
ग्रह सोचकर यद पवेत को नद श्रचल पटे पद । इस ्रचलत। को 
देख वन्द लोग मो आश्रमे करने लगे । इस प्रकार कै दिन बीत 
गये । एकं दिन ज की गति सरएएसन्न रोम की नडी की तरह 
सम्द्‌ पड़ गै । धोऽ देर बद खल-खल शब्द करके, पानी भें 
लंगर डालकर जार खड़ा हो यया । पता चला; म्दसान श्चा 
शया है । बन्दिं फो क्ते जान क लिये बड़ी-बड़ी न्वे चौर 
्रधिकारियां फे लिये लांच आकर खडी हा गद । सव षन्दी 
नौचछश्रा द्यास घाट पर धषटुचाये रए । अन्य वन्द्या पर देसी 
पुलिस का पटया था, परन्तु दन पर गरि अधिकारा नियुक्त किये 
गये भे, । 


[1 


पञ्चदश पवै 


र 
कदियौ का श्वं 

एकर वोर सर जेम्स मिग ने केन्द्रीय ल्यवस्थपिका भँ अन्दुमांनि 
की चर्चाकरते हुए इमे शकैदियां कां स्वरम चताया था । कह 
स्वगेस्थान, जहां सैकड़ं देशभक्त ने "भारतः भारत" कते हु 
श्रपने पराण की वलि दी है शौर जदं यद ,मास्तीय सैपोलिभ 
सङ्ा-सङ्ग कर मारने केलिये जायाजा रदा था; उक्त देवप 
की, वहां फे राजा इन्द्र की तथां उसकी देवसेना की कथां एतु 
भयानक ओर बीभत्स है कि उसे पृ कर मेय विश्वास षै किकी 
भी स्यक्ति इसे “नरकस्थानः पुकारे विना न रहेगा । इसे नर्क 
भं भारत्तीथ युवकों ने स्वतन्त्रता का उच्चारण करन के अपराध, 
लां % यमज द्वस देसी भीषण यन्त्रणायें सदी ह किए 
एन ऋ नरक .गाननार्मर का सात्तात्‌ चिन्र सामने सिच जायेगा 
भरि मश्रेदय की उद श्वगेपुरी' का रोमाचकारी बणेन चव चः 
सम्गुव किय। जाता द । 


कलथःनं स छः स; मील दर्‌ बृङ्ग-समुद्र मै एक दीप 
जितत भन्दभाग कह्तं द । एम द्वौपममृह की मान-ाषकतद 
सरसी दोन से दष अन्यमान्‌ योक्ता जच दै । पष त्रदं धर्‌ अः 
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थे, एससे न्ररावर वर्पा दतती रणत थो | यद्घंतक कि प्री ऋतु 
म॑ भी रिमिश्छ्ि पानी वासना था, पान्तु यव जदं जङ्गल काट 
कर खेती होने लगी है) वरौ का तापमान (न्युस्थनि के उष्ण भाग 
जसा हो गया ह । वालं स्रौर दललां कीभगमार होमे से पैद्चं 
शरीर वेलों करे पत्ते गिए-गिर कर सद्‌ करते ह जिससे गोर्‌ 
मतैरिया पैलतादहै ओ्रौर लोग बहुत कए पाते दै । मक्तेस्यि 
पैलाने वाली सकिलियां यहां दतनो अर इतने प्रकार कीटैः कि 
उनका वणन कर सकना कटि है । जीरक भी यद कहूष ।, 
मञुष्य की गन्ध श्रति दी इनफरे आनन्द की ऊ सीमा नदी श्धती । 
चलते ममय ये परर के तुवा से चिपक जाती ह रौर खून चुस॑ती 
चली जाती द । बडे-बड़े बक्माश, चोर श्रौरः इकः ज कारागार 
की करोर से कटौर याननां को भी फु नदी सममत; जवं अङ्गलं 
मे लकी काटने के लिये भेजे जति दहै, उप्त समय वे जँ फे 
डर के मारे थर-थर कापने लगते ह । यथं कै जेगक्ला ये कन 
खजुरे भी वहुत द । इनकी क्ष्व एक दाथ रौर चौद एकं 
द्व से रथिक होती दै इनके काटते दी मनुष्य कौ लकया ' ह 
जाता है । क शताब्दियों तक इन जङ्गल मे मतुष्य का प्रवेश 
न्दी हौ सच्छा 1 इससे इन जन्तुश्रां कौ संख्या भयानक प्रपाण भ 
, बद्दी हौ शै ! भारतीय पशुप्ी पले तो यां बिल्कुल न 
थे, पतु ख वँ से निटिश सरकार ने मैना? तोते, वाजः गिल 
दरि; मोर, हरिण, छन्त, गीदड़ आदि बहुत से भारतीय पण -पतती 
ल्ग छोड है । कौ ने भी वह अपनः उपनिवेश व॑साया ६) 
त्‌ प्य पान मुर-कुछ मारत जैसा प्रतीत देने सग है" यह 


ज; जङ्क्तः लोग रतै शु उनम (जाते जामे की पक दप्ति ६; 
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दस जाति-कं लाग चपर म मादे चार फुट तकन सोत दै यं 
र्ग मँ बिल्थुलल काज्ते रोतु | दन सिके वाल कद, छोटे शौर 
छगल होते दै । दादीमृच्छ इनकी पोती द्यी नौ] कपडे पन्ने 
का पापय भूत कर भे.न 7 करत । शरीगच्छाठन प्रृत्ति को 
प्रकगने क क्लिये ये लोग साधुं की तण्ड्‌ लालमिदटरी पोत ले 
ह । श्यो म पुरुपा के भमानन॑गी ही रत्ती दं | कोकै सी 
कसर पर पेड क पत्ते लद्का लेत। ह । साद जीघत की मला जवने ` 
वाले लोभो की स्यपि के ये साप्पत्‌ उगाररण बन्दै द । न 
ताकी पच द्वन तक आभी हृद दौ नय है । भमुपबाण 
दनक यततद्िन का साथीहै। कमी-कभौ ये छप कर संस्कारी 
बस्तियों पर प्माक्रमण करत द रौर छपे मार कर मागजाते दै 
ये लोग बं तैकं न्मौसभक्तक दै । जङ्गले मे सहते हुए भी दनम 
डी! शौर देसी मदिरा का सुच प्रचर्‌ दै । 
न्दमान का धुनि इतिदीस १७५७६ से प्रारम्भं होता द । 
दसस षूवे जिन} कालेपानी का दणड दोत। था वे सिंगापुर, पेनोग,; 
मल्लाक्ता, टेनेसरीम आदि दीपा मे निवासत किये जत्तिये। 
१७७६ भे इंजनीयर कोलूुक छरीर कप्नान स्लेयर्‌ ने यह उपनिवेश 
यसाने का उद्योग किया था) इन्दौ व्लेयर साहब के नाम सेः 
, अन्देमान्‌ का धन्द्र अराज भी पोटेन्लेयरः नाम से अधिंद्ध है । यद्‌ 
इस द्रीपसमूह का प्रसुख बन्दर तशा दवीप है । इसके अनन्तर १६५९७ 
कै स्वात॑न्ययुद्ध भे जो म्मतीय सैनिक निबासिस व्यि गये भे 
तरणी द्वीप भर लाकर छोडे गये थे । बासुदेव बलवस्तं फडके मे 
राउत फी यी नम साथी ओ अन्दमानःभेजे गये घे । सुम्ब् 
५ पिन्ह सस्लिप को। मे मिन दम्डं फे दणड दिया गख थ 
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वे लोग भी"न्दमान द्यी भेजे गयेथे। मणिषु कौ गाज्यक्रहि 
कने वाले, लीप शर माणिकतल्ला वम्वकस क अभियुक्तं 
तथा चिनायक्र के वड़े आड गशेशपन्त सावरकर भी, यदीं भरेभ्ै 
गय थे } इसं प्रकार शाजनीनिक सथा माकेजनिक आन्योलन मँ भश 
तेने वाले तैकडा व्यक्तिया ने सावरकर स पूवे दी दस प्यायय 
येस्टादईैलः कौ यमयातना को सहा था धवो देसे समय भी 
सह रहे थे + यदं पर पदी ्रस्थियां से पनी समाधि थित 
के लिये आज सावरकर पहुचे थे । घाट से चलकर यह्‌ जेल के हार्‌ 
पर्‌ पृष्टे । लेहे के फाटक मे :दोँते कटक्टाये ओर पना यह 
खोल दिया ] इनके न्द्र घुसते दही उपने पेखा जह चन्द्‌ किया 
कि यः चोदह्‌ चवै णद्‌ खुला ! दरवाजे भँ धुस्ते ही दै 
सार्जटो मे हाथ पकड़ वर्‌ इन्दं खड़े श्टते को कहा । ये खैः 
गये ] इतने मे श्रासपास करे पद्रेदार बोजे “वारी सदव श्राति 
है1" साहव कश का बन्दीपाल ( जेलर ) था शरीर वह श्पृनी 
 निण्टुरता कै लिये प्रसिद्ध धा) उनका नाम लेकर टरेदार इनकी 
परीत्ना लेना चाहते ये कि इन पर इसका प्रभाव पडता है या नी । 
पर्तु ये स्थिरचिन्त होकर खड रद । जव इधर उधर ट्ट धुमाई 
ती पास दी एक गुष्र्डा मोपा दाथ मे मोटी सी लकड लिये खक्ष 
दिखा दिया । यह इनकी श्रो एकटक दो देख स्छाथा।येही 
चौरी नाहव भे । सावरकर की निभैयता देख ये छिप केर इनकी 
र दो रह थे । सावरकर करी दष्ट पडते ही यदं देखा भन्दा 
सक्षिष्ट से बे "छेड़ दो इसे, यह केष शेर नदी है 
दक "नार, दनक ओ मेदा लकडी कूर लि" “सिस्य से 
भागनेयि एका तुय दी रो ?' प्रस चदणडततापू म" फो दुन 
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कर यद्‌ ओले शं, फिर 1 यद्‌ सुनकर वारी माहव का "वर दौला 
प्रड़ गया खीर जिज्ञासा क साथ पृष्ठं लमे “व्यरावते पमा कया 
च्या १" दहनि उर द्विया “दमक अनेक कारण ये । जनम मे 
एक यद्‌ भौथाकिंसव मकरं स छ्युटकारा भिलं जाय!" दरस 
पृ वे बक्ति “दसस तो मपिस्रौरयी भ्रा मे एस गय)" 
इ्योनि कला ^त्रापका कना ठक द, परन्तु विरेप अस्थ्नो फै 
कारश दन ममं मे फमना सुभः जपन करन्तञ्ये जान पद्ध {' अष 
ह्यो बारी साद्व खुले भन से बोलते हए कने लगे “देखिय, मै 
शरङ्गरय नदी, च्रायसप्‌ हूं । मन ओ चङ्ग के धथ से आयतं 
को शुक्त कनेकेलिये युद्ध किया हैः परन्तु यत्र भेयं मत पले 
गयौ है । म आपसे भित्रा कर नते केता हं किं आप्री युष 
द मौर भै यापे खवेस्था मे कर वषे बद ये वीच भेदी, 
बोल ष्ठे “क्या इसी कार्ण श्रापकरे विचार बदल गये द । बुद्धि 
तोन बहौ पर उत्सद्‌ कमटो गयां है) दख पर्‌ बायै साहब 
वय कर वा “राप परिष्टर च्रौर सै दर अशिक्षितं जेलर !" 
इसे श्राप मैरे कदे वरौ तुच्छ न सम हत्या चौर रक्तपा 
याभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सक्तो ।* यद्‌ बो “करक दहै, परतु यह्‌ 
वात ° आप प्तं चओआयर्तड क गिनष््ति बालौ को कौन 
सिखा ? किर आपस यह ' किसने कदा ।के सै द्स्या का प्रचृपाकत 
1 दस प्रर बारी साव व्रिपय पलट ऊर गोक्ते “देखो, घषर 
इट आदा होगा । मच देषा जाये ते शजने।तिक धिष्षय प्र 
घुम पम वात र न करना मायि शः क्योकि एसा कस्त 
¡ नियम-विच्डुष्टे) सुभः राप स ट तना ही क्टमाद्धि करि कन्दरः 
मिय को पूजन ऊजिय। यट प यद से भगे वौ अभर 
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यत गँ पदै जापरेगे । चाग ज्ेल। लोग रहते हे । हमक दै चद 
ग्येतोवेककडीर्क। तण्हस्धा जार्ज ।' य येते रजी, सह्‌ वीति 
सोमं भीजानतारहं कि पोटेच्तेयर माङ्गल्य नेह," अन्ते 
चारी स्व वोक्तं "टीकर, तोच्व मरी श्मज्ञा मानि 
स्रोपके चदे काम ऋगा । सो, जमादार । इन्द साय्‌क्रमोक कालि, 
मकान के उपर क मागकी वोटर मं बंद कद्‌ नो इन्दं काठ 
मेवद करःदियागया) दमस्पास ऋ कोररीयो प्ल दी जान 
वृक कर खाल करा द्‌] गै थी जिस्सये किसी से बात्तचीतम्‌ 
कर सक । तन्‌ वल्‌ची पठान प्रहरे पर रवय गए) य लोग बंदिर्यासन 
सवस कठोरय ।द्सी कारण इनका स्थान सकार की, दणि 
बहुत उचा थो । गाजचन्दो सम {स्व्‌ थे । अतः उद षट शनै 
छ किये जानवृम कर मुरुलमान परदार नियुक्ष कयि जति थे 
अधिकारियां क) भयथा कि यदि दिन्दू वाडेर रे गये तो इन्द 
इनसे सघचुभूति उत्पन्न हो जायेगी । मुसलमान वाग न कचपम 
से यह सीषखाथाकिल्न्दूक।कष्ट दैनसे पापद्धूट जघतिष्; 
इस शिक्त स अव अधिकारिसं की भी सहायता भिघ्ने सं स 
कुकर्मी लोग न्दू चन्द्ियीं का मनमाना सतान लगे। श्म! 
सुसलमान याडरां म सिंथि श्रीर्‌ बलूची युखलमान विरशेपशूप से 
दुष्ट प्रकृति के ये , इनका हृदय छ्न्दुद्धप से परिप थो । ये लोग 
मसी, बङ्गाली, पंजाबी रादि मुसलमानां फो जो इनके समि 
करन ये, उह चाये काकिरः के नाम से पुक्रारत भ्‌ । दत प्रक 
प्व अपनी चिन्दा सुन वे भी इनका अनुकरण ऋ> ल्म धे । द 
दु 1 धा सरे खपने चन्द्‌ बन्दौं तो च काः, का मासः 
ऋर सद पर करते थे.। इसके लिए सुस्तमान वाध्चं न ह्र 


~ ॐ 


प 


मारन की धमकियां भी दी; परन्तु छदने उसकी फुट चिम््ानै 
कपप छ्रपसा प्रयत्न जरी रक्खा | = 
„ “ युर दिन प्रतः कोर खुकलने धर बारी साह फुछ - साधिर्यी 
क माध असि छर चोज “ले ! भुके श्राप जेलर सममत दनि 
` पर्ल सच कत्ता किम आपका भिन्नरहू। इसीक्िथे प आप 
से लुते मनमे वान" करने त्राजातारहूं । मेन घुनादैकि पिन 
१८९७ करः मीचता-पृणो इतिहास भी लिखा |" इसके उत्तरम 
न्दम केवल द्तना दी कदा शद पिपय की यैन वहूते सी पुत्तकें 
 श्मवश्य पदीं |" वारी माधवि पिर वोत “पसे दुं की कथा 
पति सापो घृणा नदीं आप्ते १ स्यं मेरे पिता उस दशे मे पकड 
दये धे । क्षमत मेने सनाद कि उस अधम नाना साहवेन चरभे 
श्रय को सहानि कष्ट दिये ये शरीर उनके सुह भे... वै एेसे 
राह्ुस थे} दन्डो पृछा “कया यह वात श्मापके पिता मे श्प 
स्पा दरखी थी {५ चारी शछाहव बीक्ते "न, उन्दने एक कर्नल. 
शेषी थी जिसने यह त्य लसन भे स्वय देखा था।" सावरकर 
पचक ध्य्‌ स्वधां पट है । श्ज्गरेकस्पीपुपो फ पकडे जनि 
क शमय, नाना सादय लभेय से ज दाकर कानपुर मे मे ।" इषि 
अलसा कर वारी ने कदा “एसी सन्डा घटनाय हई है" इन्दति 
श्र दिया तो दन सव का मूल्य मी उक्तस दी है जिवन द््ष, 
दिक)" ङ शव वरकः आधिर्या से एकमे कहा आष 
गता सिनं आओओर नाराटोदी केम स्वां लोगो शे धुषा न॑ 
ती ¢" सावश्कर वोक्त ` सुनि मह ठः म्दीधग है नौर पै 
न्धोके शम) यन चपर चचा क्रक पटो तके इचि द) स 


के 


षम सरे ठी ई यदि दए दीक दन्त चाति मो -पषफो-भद 


( 
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रिथ वना गा कि हम सञ्चय दानां का सम्बन्ध वरौ -कन्कोपान्न 
कोनेहोक्््‌ ममानता काह! इस पर चारी माहव चोल “धय्रजी 
मैनेतौ प्ते पोकटच्याहैकरिे निच्रक यते माथाद चीर इसी 
शूप मं सामने खडा हु 1" दस प्रकार श्रखासन परिः साक 
चोल “पने रा्रीय उनि क्रा अपमान संल्मा म॑ भीरत्त 
सममत हू} मस्य कमे पर यदि मुभ दण्ड मौ अुगदखना षड 
तो प्ख उसको चिन्ता नदी दहै) नानासात्व कं चिफय मं शी 
जामे बराल, दन्तकथाश् का निणैय करने क्रे क्ति स्वयं ङ्गे 
ने एक-सरकार। कर्मन्‌ नियुक्त किथा था । इतने सिद्ध किख थां 
कि श्र्गरेन किष पाः सतक त्र शरन्वार्‌ करने कौ कथायं श्चकत्य 
छरीर अभिरञ्जितं द । आप नाना सान्ब चरर ता्योषठिषी छ 
स्वार्थी बति ह ।" वारी का सथो वत्त कर कर बरौला शेध तो 
"रद्‌ मतै कि नाना सादवके राञ्व की; शौर तव्यारोषी के 
बङ्प्पन की च्छा थी 1" इन्दि उत्तर भ्या "श्यापका कर्न धक 
हैष साथी सह्‌ कहना भी रीकं है कि सिकटर्‌ इरौम्यष्मलल 
टली का रजा रोल चाजता था. त्रमूनुध्नन -क्फिद्य कं ॐ 
उट ओर गौरिवाल्खी बड्प्पन्‌ के सिर साना 11" किन नस्तः 
लव के कार्मा का उदेश्य गष का मलार वतना 1 -पम नानां 
शाट द्रा खङ्गरन्र शिं पए क्रिये गये अत्याचार की वतत कवे 
& किन्तु अ्ंमरेव मेक्तापतिथ ने एक कौ जगद्‌ देखनदस, बारद-कए्‌ 
स्दुस्तानी शिया का यथ केबलं इप्तलिष दिला भा देः क्रिकर 
न््वृधीत शफर माण जाये । कमा उदन्य सी श्राप नन 
दोषन? पद्ध तः सड मे सिय स्थापित कः भतः 
वद 7६ कन क्ल नाल ने पनी एल, खमे सिभोषे रि 
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गरज राष्रका कल्याप्‌ करने करे लिष्‌ णमा करना मेः कत्तव्य 
भा । यदि क्रभ्निकाग्यां क कामकामी ट्टी शष्ट सै ममन 
किया जये तो कस अनुचित सो सकचा रै ?" इस पर्‌ वारी म्पन्व 
दर्मा स्वास्थ्य पृष कर च्ञ गये । 
कोटी सें शते सात दिनर्वत्तगयेभे यह्‌ अपने कमे 
शान्त पैट थे। इतनेम ष्क खोदा सा पन्थर हडः भ॑से होकर 
कोटरी म आ पूवा । पस्थर्‌ के साथ ण्कं कागज चन्धा धा। इसे 
खोलकर पड्म तो पता चला कि यह्‌ पत्र एकत चद्धाल्ली बन्दीते 
` भेजा था) इममे लिखा ध्रा कि कुक गजवन्दी वष से चवपकर 
सरकार से भिल्ल गय है । ये लोग यात्तनाध्ो से चचते कै क्लिण 
न केवसि हमारी शप्र वतिं टी अधिकाभियां से कड, रदे ई, श्रपितु . 
उनलोगों के नाम मी प्रकाशमै लार्ड जो श्भी तकं पकड 
न्दी गये इस पत्रमे णु व्यक्तियों के नाम मी कलिले हय 
भिनसे शवधान शते की सूचना इन्दं दी गद धी । छ समय 
पश्चात्‌ दन विश्वासघाती राजवन्वि्थो ने अधिकारियों को प्रमन्न 
कएने के लिए सावप्कर की भूरी सच्री बानं पहुंचने कीथी 
मजनता दिखाई ।"स्यसे इन्दं लाम भी ह्र }  कोर्हू चलाने फ 
मय्कर-काम स दनका छ्युटकारा दौ गथा। जोजो चन्द द्रनकी 
चुगली खाता, सथिकारि्याका प्यारा वन जाता । दस करण 
इनकी व्ुगरली खान मी वल प्रतिष्ठित धन्धा ही बन गया थौ 
गभस्डी पत तो नरियल क्रूटा कत्ते धे, प्रतु शु भारः 
{दे"ण कलने का एकं पुलिस - अधिकारी राजवन्दिय प्र 
शशा ययने -रमान मया। वदां इन्दं एक सव्य छिलका.फूटः 
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देण्वं इमे ब्रडा द्व दशना } इमन अधिकभ्विं को सक्चभाया करि 
येलोगच्टे हः वमाण हे) तरवः इन साथ देसा व्यवहार 
करना चाष्धियै जिससे इनकी क्ल ठिकामि आ जयेच्ौरमे 
गजकीय आन्दालन करना मूल जाये । लम धिर फर हमे 
उपदेशा से युग वव्लं गया यौ सत्र राजकवन्दा अलग-अलग 
कोटियं म वन्द कर दिये गय । आपिम सें एक अन्ते. श्रोलनन 
पर्‌ मी दृथकडी, येड़ी आहिक कटोर दणड रम्भ स्मै मए] 
गुली निर्व रषुशल पर्न क्सन के कारण दाथ मेँ दथकषि 
डाल सात परिनि तक खड रघ्ने का सपण दर्ड होने लगा 
किलक क्रटने की जगठ कोत्छू चलाने का काम, जो बन्दीगूः मेँ 
सवस कठिन ममश्ा जावा था, इनसे लिया जाने लगा ! देचरि 
सुमा स्रौ सुरक्निते बन्दी जिनको अवस्था वीम वपे के लगभम 
धीष भयङ्कर कामको कसं कर सकते थे १ कोह चलति 
चलति इन दम फरल जाता धा । प्रायः समको चक ्रानके 
कारण वट जाना पदता था । इन्दुं कठ) देखकर जमादार चिद्लनि 
लगता, वैदो मत्त, काम के । शाम तक तेल परा करना. होगा, 
नतेतोप्ररे जामे शरीर जौ सज्ञा हेगामा अन्ना दौगा।“ जौ 
बन्दी सन्ध्या तक पूरा तेल न निकाले पाता या उसकी, लाः 
सौषं शौर घूस से बड़ दुगेति की जती थौ) यदि किसी दित 
नाटिश्रल शीले भिकल्ते ओर सन्ध्या तककिसी का तेल पूरा 
हुतो बदा साद्व एक अीरनुगत लगति धे | शाम नेते 
मरे वन्द घर्भं ्ावुप्तते य सौर धमकन करकनतेःे भज तीस 
एब तेल पूरा (कः उसे सन्ध्या क भाजन न किह्िगौ ८ प 
कतर क्म धन्य स्वकामनोन्कद्‌ दा जनाश्च अ 


(1) 


चमक वन्द्‌ हो जान का प्रतीषृत्ते ( गपि) भी नय्यार्‌ च्छा पिया 
.जाका शा, पन्तुं गजवेन्विर्यां से तेल पृण कगते कै लिए बर 
साहवं प्रमी पर इट कः प्रैट जति ये । नियमचविशद्र होमे पा भी 
साते-सातः साट -्ाट ओर कभी-कसी नें वजे तक नेल का कोहहू 
वसाव चकला रहता था । सवेरे छः बले फ जुन हुए कन्दी बीचमें 
किसी प्रकार एकं घोर पेद ये श्रञ्च डालकर रात फे नौ बने तक्ष 
निरस्त कोन्शू चलाते रहते थे } इस पर मी श्राति जति सिपही 
तासी खरौर वृषतां दाग पनी खाज मिदराते स्ते प्र" इस दश 

म थदि कोह गज्रन्दी वीमार पद्मतो यदी सममा जाताथाकि 
वीमारीकाटाग कर गहा है| १०९ शशा उ्वर होते पर द्री श्रधि- 
कारी लोग च्वेर सममते परे | दमक कम होने पर कहग क 
कोटी भनी जाती थी । इतने पर मी उसे चिकित्सालयन मेज 
कर्‌ कोटरी मं वन्द्‌ कर दिया जता भा चोर) डाक शर्‌ व 
पाश तो पोव्तेयर के नीतिशाख के असुमोरः साधारणा पीडा 
होने पर भी रग्णालय मेज दिये जात भे, परन्तु राजबन्दौ १०१ 
छश का.ञ्षर होने पर भी बन्द कौटद्धर्या म तदपाये जाते थे। 
एसे कष्टमोमो बन्दि सं गणेश सावग्क प्रयुव ये) इष्टं र 
प्र द्मधवपरली क। ` पौड़ाथी। बंदीघर मेज( कुर यह श्रौर बु 
ग, कित कतृ चनतिसैनेस्म्डे मीपण लो छप धरण्णि का 
लिया । उवो-त्व नाहदू चताया ततता श्राव्या सिर-दुर यदृक 
उक्ति भधा। यदि कमा दद्‌ छक्रागाह्वपद्ला पदा ता नवार 
अहण्डत्‌। से धिद्ञाना धा "कल्चर काल्टू, पप्र सौर 

; शी जननि |) यहि इ सनय कोद श्रचिक्राय ऋ आर सं 
नडा जतत कि माधि मेर्पडाहारयी है वक दमा श्य 
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ऋदय कटि था । यदि किथी कौ याव्यकता हद ना चद्‌ भूमि 
षु टटरीकग्‌ देता थाश गत मर उस निरराम ग्ख कष 
सौ पदता था । प्रातः उटम्‌ पर जव वारी सात्वं को चता चलतां 
ल्ै"वैः सीरा परक गार्ली दते हए कन्त भ्साज्ञे ! तून सत मंदी 
कोदीक्यों! च्रौरफिर्‌ धतम दद्र लमी, वह कयां लगी ?", 
वन्दी पट्टी किर कर कोटी गन्दी करन के श्मयियोगं मै 
मामला चलाया जाता शौर दर्टस्वशू्प उसे अपना मैला स्वयं 
उठाना पदता अथवा हथकदि्िां पदिन सन चार्‌ पिनि तक लटके 
पदता पडता था । उस अवस्था में मृत्रोस्सरो की मी ज्ञान ररत 
धी, मलोस्छगी छं। तो बःत तो दूर थी । एक वार्‌ इनके बे भाई , 
गे को हसी प्रकार सातं हिन तक लटकाय। गया था। तव 
उन्दं खड ही खदधे मलमूत्रोस्छगं कसना पड़ा धा । देद्यभे कौ इस 
्ैसर्मिक आआवश्यवता को पूति भी अन्दमान्‌ के वन्द॑'घर मे बिलास- 
प्रियता सम्रौ जात थी | कामतो लोग चौपायोसेभी हेते ह 
प्रीर छन्द णाढी च्राद्वि भ जोत देते द) पर मलमूत्रोत्सगं के 
लिप उन पर स्कावट नदं डालो जाती । जो स्वतन्त्रता भनुप्य 
पशुश्च से भीः छीनना नदीं चाना उससे बारी सादवने ईन 
राजबन्दियो को वञ्चित कर. व्कवा था । पशुद्मों सै भौ चुरी द्रत 
मन्यो कीव्लाकी नदर थौ] अन्दमान फे इस नीतिशाख््ी 
टले एः लर्‌ कपष तक प्राथैनापत्र भजे गये, परन्तु वारी 


न सम सलिकरयां का जः कमम्तादधियाद्वाकि (कद्राद्। ये 
सच्‌ क मेभ दे.) सलाम कमौ उल प्रक्रार द षटू देन 
लां" द ध्‌, कलिना न नन्वयं को ठा ष्ण न क 


विष्यं सं यदि इम्‌ दकता फः मृदटि यभिनौग्‌ पः ती 
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रकषयो, दश्व भुगतना पद्या ।" श्यत्‌ मँ यन्दोलन #९ ये 
समाचार भारत-रूरकार कर गृह्सन्त्र क कानां दक पहुचाने का यल 
किया गया । किममी कारण ये पदहानमाव स्यं दी न्दमान जा 
पहुचे । पिर क्ण था, लोगोनि इनक मामनेश्नारी स्थिति उपस्थितं 
करी । इम पर्‌ वारी साहब वोले ध्ये मेव के सव भूरर वालते द)" 
यह सुन पश्चाच कै श्रौ नन्दमोपा्न नःमक संजवन्दी ने का “तनिक 

दीप्र की कोटद्यों का निर्ण ध क लीजिये । आपकी साक 
दी हमारी शरोर से साक्ती देर ।' तवतो गृदमन्त्री ते बारी साष्टवं 
को एकान्त से वुल.कः डंटा “धल्वरदार्‌ | इसत प्रकार की र्दन 
फिर कभी न देते पावे" उस समय स राजवन्धियो के हस्र कश्च 
का अन्त हा । 


राजवन्दियो कै दन कठ की जके द्‌, वं, रौर स्परैरल श्रेणी 
म प्रलने वाले वन्द्यो स्र तनिक तुलना कीजिये । उन तैदर्भिक 
नेयमपालन की भी आष्षानदी थी शौर इन्दं विजली क प्म 
श्रघुनिकः शौचालय) फल, मेवा, मक्लन, मांह) दूध दिके 
प्रयोग का घुला धिकार है। उन्दः पशु की तरदं कोष्ट मे 
जोता ज्ञाता था चौर दनक परिचस्यं के लिए थत्या का तीता 
लगा रवत द । उन्ह वपरे म एक वार पत्र मजने का अधिक्‌ धा । , 
सम्बन्धिर्थ सं भिलना तं। वृर, एक भत के अन्तम प्र्‌ ल्त षे 
छपे सरे भाद को देखना मा सवङ्कर पाप धा खरौर घब द्ेसका प्न, 
क सित स्वतः तिद्ध विच्छ ह । उन्द्रं लतो. परया फोन 
स फटता! लते क भयित कन आनुशसक नियम्‌ शः चौरः द्र 
सल प्यथ फा गेव पवना पारन्परिकः परिषदा चती षै] 
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इसमें तनिक भी सन्देह नशं कि बर््द्गं मे ये सुगननायं राज. 
सन्दिथ के सीम कष्टमःन स दी हृद, परन्तु इनफे कारण देशाु- 
शाण च्राज जितना सस्ता यो गया ह उतना द्री उस समय संदगां था! , 
. सं समय (स्वातन्त्यलदं मी की जय' बोलना चौर बबन्देमानस्त्‌ 
कटक भी राजद्रोर ममा जता था रौर इसके अपराधी कठोर 
क्रारायास के भागी वतते थे । राजनीतिक विषयों पर श्राजं जो 
हम स्वतम्प्रता स बोल सकते द इस वाणी, इस विचाग्धारा श्रौर 
इस सासं क आदिं प्रवततेक य राजबन्दी ही ये जिनके अतु, 
सादेख श्रौर्‌ त्याग के सम्मुख त्रिटिश सरकार फो भी हार मानती 
प्री । वे स्वदेश से निवासित ये सजवन्दौ धौ थे, जिनकी श्कथतीय 
वीरां श्रीर्‌ अन्नँ मे भाग्त की बैधानिक्र जति हृ । 
आलय जक्नः राणं उविन ये वनवासी राजवन्दी द्यी ये जिन्यनि 
श्चन को सेल की भट म नपा-तपा कर, अन्दमान की उष््‌ 
रतम ज्ला-तरला क य॑ "मातीय वेर्टादैलः के दुरगन्धपूथे 
कोटि मे नेद्ट-मदृ क तमाः ल्लियि यद्‌ स्वतन्त्रता ्राप्रकीषै। 
उनक्रैः नामः वफ कास स्री उनकी आहृतियौं माज हमसे सर्वथा 
परिपवनं । + -मा। लिग लड, पर्‌ दम इन्द जानते तक मक्षा 
दभीम्‌ लिंग सा. णा ध्या रन्टप्‌ इयाते तक न्‌ #। । वे हस याद 
देम दु निवार गण, चा रम न्दरं याद तक लद्र करते । 
गृदमनत्री के चते तनः बरारी सादब्‌ बन्दिं पर प्रभाव, 
जस्नान क लिप गज .ण्ड क। नार्‌ अपना दर्.जमीन पर्‌ पटक फर 
कटेन लग "वेसो य साला लाः। ! सारी दुनियां का एकं ही शश्वर 
हलो चाक्रामे गन्‌. है, पणतु पोर्टच्ने पदो द्ग ह। 
शक छक मरन वाल्य आग दसस प्रृध्वीपर्‌ | कशी पर जो 


क 
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पोट व्लेयर की दृष रट्वादैव्ह यं दी षह) आकण श दैश् 
तुम्दं जथ कभी फल देगा तथ देगा, एर पोर च्लैयर का डशवुर्‌ अभी 
के श्रभी फलगेगां। इसलिए सदो खयं संस कर कामम करो 
यदि तुमभ से किसी ने उवे अधिकारी के पीस अथवा ` ल्ली क 
लाट कै परस भीभेरी घुरादैकी ता उसकी यतो कौ यम खधरततै 
लौ जाविी ।' ज्यो -ल्यां बारी का घमरडे बेदेतना जातां थां य्सय 
बस्दियों कै कष भी वदते जपत य । कोक के काम से तद्ग आकर 
शजवन्धियां ने तताल करद श्मौर धोपित कर्‌ दिया किहमं 
मलष्य षै, अतः चैलकाकाम नके | फिरक्या था, दण्डकी 
भध्मारआरम्भहो ग । श्रा दनि की दथवडी, वेदी चौ 
फोरईबन्द पो हृ, परन्तु कई नियमबाह्म दृर्ड भी दिए गण † 
सानि को जी छोड क भी नदीं दिया गयु | जवं दमका मनोव 
श्रल्पादारसे दुर्थल न किया जा स्का तो फाल भिकष्वर 
पिलाना रम्भ किया गयां ¦ उससे सिर घूमने लगा च्रौग पेट भँ 
शग लगने ल्मी | ये सथ यातनाणं भी दृरनि सह लीं । अन्ततः 
अधिकारी भु्ककर कने लगे “हुम तुम्ह सदा कोल्हर कौ कामम 
दैगे । क्षाधार्ण॒ बन्दियों की तरट्‌ जेल से बाहर -मी काम पर भेजा 
करने ।” दव घोषणा-के श्रनुसार कुठ दिन वाद राजकन्दी स्य से 
ब्र की्यद़ भर्ते, चोमा ठोने, सङ्क साफ कमे श्रौर गाङ्धियां 
परीमे फे प्मक्ग पर भेजे जाने सगे । 


सायग्कर का चभ तककीर्ः्‌ काक्रमिन दियार्था शा! 
नागविलल स छितर क्तं थ । इस पटने द्‌ देने, धाय, 
गरदो चल गष मे, स्नायु प्र चूरन अः गदं धा ऋपपडो 4 
ददती "4 रष्वे दयतिय पर वोप त पये व चर स्क 
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घुटति रटने से य्‌ लेदुलुजन ही गड शी | जव मुयरिन्ैन्देनः फो 
दोना लूमरी दयेलियों दविसवाड गह" नौ वद्‌ बोला “शसा हो सभी 
रो होता|" चिवण होकर छिलका कूटवा ह पडा) उस्भै से 
"सफ धो निकार ` छर जव ये भ्यः बन्‌ कर 
घस्रे धामे तोल कर बारी क हवा करते थे तोवे .येलियों 
ल से लाल दो जति थौ; परन्पु वारीने कभी मौ दनक ल्ल 
होने का फरण न पृष । कुठ समय ठलिलका कटने के चाद्‌ एक 
दिन सुषगिनदनहन्द न आकर कदा ““दिलक्रा कूटशः कट आपके 
हाथ कड ड़ ही गय हामि । मं समस्पवाद्रूकि श्रव इममे कडा, 
कामन देनेमव)& हमै मै । चलो, तो कंल से कोल्दू का काम 
करना |" बारी ने मी दंस कर कवा “त्वं श्राप उपर कं दने भे 
पवा दयि गये" दृसरही दिन इन्दर कोल्दु भे जौतं दिम 
गया । दरस चलति हुये भिर मं चक्कर अनि लगते, एक-एक जोड़ 
दुखते लगता, ओौर पीदा इत्‌, तेत्र मनः थति तष प घदृते 
ही ज्वर, श्रा जातां शरा । सारौ पत तजङ्पते वदतेः थी) दरस पर्भी 
साग दिन मेदनत करने प्रते पृण न प्ये पत्ता था) पक दिन 
जव दन्द श्रस्च पृड्ाद्येप्दीथौ तो यई सोचने लगे “अन्तिम 
करायै क्यो नदं कर डालता १ जिसके आधार स . पोदैन्तेयर्‌ कै 
सैको बन्दी भयुसागर पार कर गय, उम रस्सी कै दुक्डे से 
„फांसी लमा कर आज रात्‌ इस जीवन का चरन्त कर्‌ दे उ 
, दिनि इर आन्यरस्या अ्रणतो त्रो वयर गवावत्तारः | पि. 
सन्या “इस पयत प्रादस्नाग्‌ कर लिय उनो क्य दान है? दप. 

कार कनां पुन्न को मौव मानाद्‌ । दण्ड देते द्ममय जजी.को 
याकऋदर धा्ीग तुभः प्लस प्र सो सरक्रयरशा तौ. त 
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पती श्नोर से उसकी इच्छा पूम्‌ कयां कता दै १ अपने पत फी 
हानि पहुंचा विफलता क साधन कां जरात दहै १ मरनाङ्ी है स्तो 
उप सना का छुक्र काम करणे मर जिसका मैनिक घ्ने का तू 
द्रावा कताहे। गले स फसा लगाकर भण मत दे 1" स्ह उपदेशं 
मन को जच गगरा श्रीर्‌ वर शन्त दो यया । कोदद्‌ चलने क्रा यह्‌ 
लाम आवश्य ह्या कि अन्य सेजवन्दयां से ्रातचीत करने का 
श्मवसर भिल्ल लग । यधिकारियां का यस्व बृचाकर्‌ ये परस्परः 
सम्भाप्रणं कर लेत थ) फु विन काल्दू का काम करने पर एसी 
बटन काकम्‌ पिया गया । 

हे सभय बन्दियां कौ पुस्तकं भिलने लमी थी, पतु 
न्ह सायंकाल चप सं छः वज तक दी पदमे की श्राज्ञां 
धी | साथी कोह यदौ अपनी प्रम्तक दृमर च्दीकौनदे 
सकता था । वारौ साल्व को वन्यां का पद्नालिखना वहत बुश 
लगता थ! दि मे किमी शन्छी केः प्राम स्लेट कादुकल्मवे 
पुस्तक देख तैत तो सार क्राधके चित्रान लते थे "पुस्तक पदमे 
से भारतीय नवथुक्र पागल दो जातं द । पुस्तक पदृतादै। सत्तैने 
इस स्थान को स्कल ममम लियादै) वापे वर क्य नद पद्‌ 
सालाकणं का! मजो साहे को कोल्हू म) कीनो साकी 
करिलाब " इस बीच स्थानाभाव के कारण धु राजनन्दी इनके 
पात की करोटरशियां ते रन्ते गयेयं! दसं अवसर काल्लाभ उनि 
क लिय हः जि उनप्र शिता क प्रचार चारम्भ श्रिया | देवनीरगरी 
लिपि श्यौ न्द लि जन सिखा जामे लगी) अन्दसानंम हतै 
कवर इनन शिन्ता का परचार इस तप्र गति से क्रिया किएक बा 
वके वरपालः कोरी यद बातनमाननी पीथी कि इत 


॥ 1 
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प्रयत्न से" क तेनत्तर प्रतिशत बन्दी शिक्नित' हप र. 
“इ सके उतरिक्त उन्हं तिदस, अथेशाशच, रजर्ननि-खादि विप्य 
छी शि भीदौ जानी थौ) प्रारम्भ मयद्‌ काम गुप्तकूप से 
रीता था) परन्तु जव श्धिकारियं न दद्तालौ से तंग आकर 
न्दं एक साथ बेल्ने की ्ज्ञादेदी,तो इन गु सम्भापणोने 
प्यिवार्‌ की वैक काशट्प धारणा का ल्िथा। रचिकार को जव 
संजन्धी नेल सेवा घसि काटने जते येतो सवस्करं 
श्माटदस साथियांको सकर णक जगन्‌ वेर जाते चौर उ 
एक्क चिपय देका उस पर्‌ उनसे भापशण दिलव्राते भे। 
भापर्णो कै पश्चात्‌ उस पिपय पर चच दती थी। यद 
सम्भव ह्रात्तो छन्त मै राष्ीय मत्त मी गाया जातायथा। 
काग यह हैकि यह समय काम करने कारोत था चौर स 
कारण धारी के आनका सन्देह सदा वनां रता थां} कभी परे 
वाला दढा हच्रा खाता छर धवारी च्रत्ताहै' कद्‌ करसभा्म॑ग 
करदेतः थां शरीर कभी गार्लःगलौच कर कहता “ए बमवाल्ो ! 
बहे वेशग्महो | पिर इक हो गये तुम । जाच्रो, कारो घासः 
चो) उदो} इ सके अते ही संघ भाग खड होते थे } इसे प्रकार 
' छन्दरननि अन्डमान ममी ग्विवार का सत्र श्रखस्डरूप से चालू 
चवा, पये कयौ ग्वणदनि न होने दिया। स्वातंतयाभ्नि कौ 
सिवस्त्र प्रञ्यलिन "गवन क कारण दी इतकी अग्नि ्याज तकं 
जीषित गदौ है] कान धसिल के रभाव. मै ये सधा कदे 
युश प्म किरी प्रकार लोह का एक याचा का लेकर दीबासं 
द कोस चना कर उन फ लिखी कंसतेये डच भष 
पार्‌ कोदड़ो बदलमी पडली" यी" इससे नदे काटि कौ ग 
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दीस सैमी कागज काकासले किया जाता था। प्रत्येक भौ 
पमषुनी जगद्‌ एक-एक ग्रन्थ काकाम दती थौ) कं स्पसरः की 
छन्ना मे मीमःसा का युक्तिवादः करी मिल की अथशास्लीयः व्याख्यायें 
शरीर कँ षती इनिशस की प्रमुख वटनाग्ां का स्रः खुदा दु 
था | इनस राजवच्ियो ने वहत लाम उठाया! य सनक लिये 
मासिक पत्र काकामे दर्ता थी । सावस्कर अपने शनम इसे 
““अन्दुमान्‌ का नालजः कडा करते थे। उस प्रकार साप्राक्टिकि 
सभा, यैखिक व्यास्यानां शर भित्निप्रम्था--दइम सीन 
चीरा द्रारा राजवंदरियां कौ शिक्त मै उन्नति दुः इन भिति 
म्रन्थोकीश्चायुण्कट्टी वषै होती थी, क्योकि प्रति वपर चूला पोतन 
सेयेप्रन्थभी लुपो जातैभर । दरससे यष्‌ लाम श्रवश्य हेवा था 
कि पुरने कारञ्र खरावहोने सेकासन्‌ आ सक्ते भे । खतः 
पूता हो जाने से नये कागज भिलं जतिथे । भीता पर कया 
किख्या हृद्या, इम चग वारी सहल का ध्यान कभीन जाता 
था) मीतको खरगचा हुखरा देर कर उसे पर्‌ लिखा हुता पने 
काक्र न कर यद्‌ वन्दी से केवल यदी क कर्‌ चले जते थेक्रि 
सरकारी चीजं जाननृ कर स्ववि कप्ते कै इरादे सेष्दी भीर 
खुर्व उली हं चौरं चूना गिया कर इन्द महा कर्‌ दहिया दै } ' 
` यद प सावस्क^ मौर इनके बडे भाद एक दी वन्दीषर पर ब्र्कै 
र, पर श्रव तक इनकी चार अखि नदो पां ) इनु 
चारी श्रौर युषरिनेन्टं से मी माई सेर्मेट कराघ्नेके लिये कहु 
` ्ररन्तु ऊनि यदी उतर दिया “ख॑पके माई यह ईदष. मसः 
च भो हम आपको नदी वता' सकते. }" जव वे समवा ती देन 
= चते. सो. शट यने की वात दी पना व्यर्थ था । स्दकटः 
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जव, दर्लंडगये थे.तेव गणेश व्न्हु - यम्बई संविदा करान श्रायः 
थे} उमे कयाद्‌ संदोनां भ्यां पर्‌ भेटनहृैथो) हम 
लिये अव्‌ उनका मन बड़ सोइ क दशेनां को व्याछुल हो गह्य वा। 
एक दिन संध्या ससय जव चे अपने हिसाब काकाम देन गयैततो 
वहां इन्द घंड, भह क" दशन हष । इन्हं देखते दी गशेश 
णा भरकर लिये विभृ द्या राय । मूक दुःख दै {निप्कपरुप उन 
सखस य्ह एक उदूगार्‌ न्क्ल ^ताव्यी ! तू यदा कर्त प्रकार 
श्वा?" इसके च्नन्तर उन्डने एकयुघ्र चिद्र इन्द भैजी) 
इश्वका विपय इस शकार था ^तु ब्राहर रह कर्‌ पन उद्य पृश 
करू लेगा दस्‌ व्रल्पना सेसनमं दारस वरध जाता है ्यौर 
ऋलिपानी जैस दर्ड कौ मी ध्यानम नलाताथा। तु परिस देति 
युच्‌ भी.8न लोगां क दाथ केसे पड गथा ? अव काये या होगा ? 
तेर स्येतां मिद्धीमे सिल जावेगी ! प्रत्ये देख कर ग सुशि 
विश्वास नँ होता । ह्यय ! हयाय! तू यद्यं कसं आ गया ?" इन्दर 
उत्तर द्विया “किसी नपालियनका सारा जन्म युद्ध करनेपरभीं 
हमएशय्या पर्दी मल्यु का अलिमन करना प्ड़ताहै । किसी. 
लपीच्रै को तलवार के एक दी घाव स देहत्याग करना पुता 
पमः किसी वीरको पनी ही भपद्‌ ॐ गौली का निशान कन 
स्रोस्मयलित्रात ऋ पर्य का मागो दाना पदता 2 । दस प्रकमोर दृः 
स्थौ स स्यतः क परीता नेद हू करना । तयक पतात तना 
19 से अचल दक्र जून सद्र दानाद) दम लग इमं 
धता म उत्तापं । प्रतं लिय हमे अपनो सानसि 
भूपाशश्मी . ज्ञो मरय कर `का रात्र श्वदीर पर्‌ पातकेन स्ते इत 
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-कमुगुख मो. धन्दवाप्रा्हो ददी । हमारे जीवेच ब्ध "अचु 
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¢ 
9 है किनि बलि कको वीरता सें मेँ" ठै भर 
4 पिद यन्द कौ पटु क इनैका इख जाता सगं। 
छि गजवन्द्रयो न मोचाकरि यदि दमे अन्दमानं की अस 
पीटा स दुटफाया पाकर भरन मं जीवितं पू्हवेनादहै तो अपनी 
वस्था कां मच्चाचित्र जिस प्रकार सम्थैव हो मारमय पुं 
प्रसिद्ध कट माम्त सणका के काना वक्त परहूचाया जाये | दमनं 
पथिका ाजवन्दिया से खपे फते थ श्टूम जो नुम्हरि साथ 
कटार व्यवहार करते उसमे हमास फु दोप त्यी षै भारत 
संप्र ची यदं ह्वा | उनः म इसके लिये विषाद दत 
कथन की सत्यत्ता जानने के लिये भी य आवश्यके था रि वैद 
की अवस्था जिसतरश्मी वन पष्ट मारतं मे प्रसिद्ध की जाये 
इसके लियं सजपो कै अंभियोगमें दक्ष वधै ऊेककिपोनी क 
दश्टं पायं लंयुक्तप्रान निषासी श्री दोर्वलल ने तीर्थं स्तम्भ 
(कालम) की लर चि तय्थार कौ) उस पर उन्हें कैरव अपतत 
हस्तादंर ही सथ कथि, अपितु अपनी कोणी काक्रमकिभौं 
लिख दिगा । बाहर काम पौः जानें वलिः किसी बन्दी दसि यहु प्र 
जेल से वार पटचांथा गया श्यौर एकं सरकारी चिरकसप। 
श्रवसी कौ जेव में लुकरतः-छिपर्ती यहं चिद कलकंन्े मै उतर कर्‌ 
श्रसुेः के हाथ जां पहुंची { उछ निर्भीक सम्पा्क जनः 
उन दिनों जव कि वडे-बड़े महारथी शी क्रन्तिकासियो कौ नामि सतै“ 
पर्‌ ऋपनं भ्र. = ्यक्रुक्लौः यच्र्थं पनमरिन क्ष नि) चौरै 
दृश्ये पर द मा्णनदीयं निष्प्र भोकर दी ) उ्तके चन चन्ये 
नआ द्यं स्यम मै अपन पन धकर किये [ कनि में 
दृ विषयं की चयी हुदै । दसी समथ सचस्व कै कोस्ट जुनी 
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कैमार्गशुयदि मही त्कर्कटा द्र शौर इस लिखे यदि युन 
खोड्ाराथा तोभी मुभे कोद्‌दुःव न होगा शनं कि सुधार 
सने दय से लग्‌ ङित जयि" युद्धके पर्चात्‌ १६२० से कध 
शुधार लागू किर रे चौर वहत सै सजबन्दो रिद सीकट्रेयै 
श॑ये, परन्तु रन (सावरकरवन्धु न त छोङे गप्र च्रौरुन दृठ 
हीकमी को गहे । दस क ओ दृन्ने श्पनी विचार धारा भं 
परिवत्तेन नश किया ! वार वप पूरे जवये कतिक दल 
फाम कातेग्रे उस दिन टनके जौ विचार्ये वदी मज छन्दमान 
फीकाल कोटपिमें भीपण पंत्रणाये सते हए मीं श्थिर भै। 
पने विचारो को देवाने का इर्टनि कभी यल नरं किया । एकं 
चार जव वायसराय जद क कावकारिणी के णक सदष्य ने इन 
सैयद कद्वद श्यते मारते क पुरन यया कै धिश्द्र्‌ 
विद्र फिथा होता तो वे श््रापको हाथो कै पैट तलै फुचलवा देते }" 
इन्दनि वु्त उत्तरे रिया “उत्त ससय केवल मास्त दी नर, 
दष्तंडभे जी श्रौर यहो तफ कि संसारक प्रसेक देशम धिद्रो- 
ध्य की यदी दशा देती थी) पफिर्तरिरिश लेग संसार अस 
दस केत क शोर कथां मवाते द कि जमेन लोर ते हमरे कैदि्थौ 
को ताला मक्वन श्रौर.रोटी लने कृ कपी नगदी ? यदि जमैन 
लीग न्िटिश क्लौमौँं से यह कदं करि देखो, एक लमय पेता मध 
जत ब्रयां क्रो रजिन ती नना कग साक्ष श्रीः आदि वद्र 
देवताध्न पर्‌ मलिक््ा प्थाजाताथा तेः प्रेण करौ कस 
समेगा ? वस्तस्थिति यद्र ह कि मघुष्डानि की स्मान्‌ ससि 
पपू मानवे काति कै प्रयलो का परिणाम र । दस लित १९४४ 
न्ीथिग्ये सद्रकौ क्ती आवश्यं ६ ।श्समगयुर क ध्यान $ 
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श्खते हुए यह दीक दै कि मैरे साथ "कैनिवाटसं कौ तर व्यवद्षर 
सधं किया" सया, पितु नियमासुक्रूल भियसं चले। कर्‌ दी 
्ररिञ्त किया गया द्र | वम क्ल्य से यद्‌ रेज सरकार प्रशन्न 
दोना चामी द तो दावे, परन्तु उसे यह न मूलना चाहिये कि 
पृराते ममयं मे जहां रजि लोग विद्राह्यां कौ जीवित जलादेत 
ये कह जव विद्रोह्िया का वम चलताथा तोवेमी रालर्प्रकी 
वाल खिचच। कर दल्ञाहं। लते थ । इस्ति यदि ्र॑भेरजांते 
यमसे योर मेरे साथिया स असभ्य लोगुुका मा व्यव्हार नी 
क्षिया ता उन्हं मी चिश्ाम रशना चाय्यिकि यदि ससय से ष्टा 
खायातोदहम भी श्येन विद्रादियां मे यल दी व्यबहाप् को }* 
शाट वप तक तो न्द्भान म लावस्कर का स्वास्थ्य छक 
रहार ये सद शारीरिकः सतना चुपचाप समते स्ह) पस्तु 
इभका निवल शरीर इनं कष का खव देर तक न्‌. मह सकता था) 
वरन्‌" सनका रनान्" निगन्तर्‌ शिदरनि गा) सं्रहणी कै एफमसं 
५" वमर; म गया। तोल ११६ पडे घट करौ 
रह्‌ मया । इतने पर मी. इन्दं {चिकिस्सालय्‌ न भेज कर्‌ कारागार 
फ्री -कोठरीमे दी रखा गया । हां बन्दर का काम लेना अवश्य 
वन्द्‌ कर दिया गया । प्रपतने मादर की यह्‌ दश देखकर नफ छोटे 
भाई नाद्यस्‌ सपने माद्य सै मिलने अन्दमान गये | दरडित 
हने फै पश्चात्‌ यह प्रथम दी श्रवसर था' जब तीनां आई परस्पर 
भिक्षि थै) इस मिलन को दख कर्‌ चवनवासंध्थित राम लन्यणसे 
भरत कर मिलनं स्नैरणए हो आता है 1 इस समर इन्दर चिकिरता- 
सूय भे. प्रविष्ठ किया गयां चर वहां का भोजन श्री भिक्तने 
कमा । नौर।यश्‌ कै सौरे पर इ दिनि तक्र तो इनका -स्वास्थयः 
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छच्रा रहा परन्तु जलवायु की विपसता के कारण वह्‌ फिर 
बिगड़ लगौ । यदौ तक कि तोल केवल. ६५ पौड़ श्ट गया } 
१६१६ ते १६२९१ तक ये रोगशय्या धर ही धड़ रह्‌ | इस अवस्थाप्नै 
श्रपनी मृ्यु निकट देखकर इन्नि स्यु का आवाहन करते हृप्‌ 
(पर णोन्युख शय्यवरः' शीपक से एक कविता ह्ये रथै, डाली । 

इधर ्रन्दमान मे इनकी यद्‌ दश! थी उधम कुटुम्ब की देशा तौर 
सी खराव धी ) जिस समय तीनां (सावरकर चन्धु बन्दीग्रदमेथे 
उत समय इनके छुटम्ब की सहायता कना सरकार कौ दृष्टि सें 
अयङ्कर अपराध था | इनक वपुर चिपलृशणकाः जिनक्रौ दीवानभिरै ` 
मावरकाः कै सम्बन्धी हीने के कार्ण ही छीनी गई थौ, सस्त 
आआपन्नियों का सामना कर अपनी कन्या का प्रतिपालन करते दै, 
परन्तु गेण सावरकर कौ पत्नी को बहुत क्र उठाने पदे । नासिक 
निवासियों के इन्दं ठन को जगः देते हुए मय क्षताधा। 

इनके सम्बन्धियों ने भी नसं सम्बन्ध त्याग दिया 1 मकान , 
भिलने से दम्हुं मन्दिरमे ही र्दना पड़ा) हां प्म से मदम कासा 

शु धन अवश्य सजत थौ । इसलिये ये भोजनचिन्ता से भुक्त 

थीं । छोटे भाई नाराच्ण के जेलसे घटने परः इनकेये कष्टौ 

जते रहे, किन्तु पत्ति के कष्टौका स्मरण कर, ये" दिनि प्रतिदिन 

सूतः ग । इन्हमे अपने पति से मिलना भी चाहा, पर सतकार 

से.श्मज्ञा न भिली । जिस दिन नारयण को छपे कोनो माद्यौ से 

उनकी सेने पननियों यदित मिलने की श्ाज्ञा मिलो, उसरी दिनं 

भणश माचरकर की पन्नी का देहान्तं दो मया भगवविच्छा, 
अलक्त द ।.कोर क्या केर सकता है { 


मीमां 


शरहदमातं भ दुरं 


शपि ्तवैप्कीर छपे देशं धे छः सौ मीतं दुर धनदीनिः 
टर कन बन्द येः तथापि भारति ते श्रपने वीर तेति ष 
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स्रा बेतनवरड प्रद्र लुः साक्तपत्िगाय छ अद छ हु 

रे) लिने म जनी के प्राथ इनुकृा प्रिचन्‌ क्रयाया | क्र 
त्त्‌ कले हए "मादनी ते अन्द्रमान कृ चाकी शीर साक 
सास्य का वणन कृ उस्द तुत्त छोङे का आप्रह किया | 
्रैनवुड महोदय नेभरष्रजी को च्िश्रास दिल्ाप्रा किम्‌ दरस 
क्षिये शक्ति भर यतन कमा । दृर्लंट लौदते हप इन्दि सम्ब प्न 
शंके गवन्सेमट क्री, प्रतु दनक सेव्राक्लपृर। दीश 
श्र । अतः लेन्दरून पुव कः वैज सादव सुगर के लये गवरनर 
से मिले इनि गनत वननेकरे फुठ ही समम बाद आह्ाकषी ङ्गि 
साबरप्क बन्धुः "पद्मान्‌ से भप्त वापिस भेजे जयः कयि 
रह का जलवायु इने स्वास्थ्य कै लिग्र हानिकारक ह । अगष्च 
मे स॒वरकृए बन्धु" अन्धान्‌ से कलकन्ते लापे गस । चर 
रिनितक दोना मदं एकसाथ दहेः पर शीघ्र दी वियुक्त "दीने 
शिप्रे ग श सावरकप्ता श्रलिप्ुप्नेल मे सख ग्ये श्रौ 
विनायकु सावरकरं रज्ञगिरि जेल भेज दिम गगर । रु्नमिरि जातै 
इएमगे सँ केवल एक द्रो स्थानां प्ररदी इन्द उतने की ाक्ञा 
दी रुई | नासिक्र उने ष्क्‌ श्‌] रप शगु {६२५ को नारिक्क 
तिकसिुथां ने द्यमने वीर मुत करा भव्य स्वागत किय । नासिक 
सुवृस्क. को शोश्रप््रा, विजयुयद्रा कं सामन्‌ थू ! मरू 
के सों पक्ति दनक दरीनु पत्र । चूक सै ए मीत दूर 
-पञ्वदी के राम मनर मँ ड मुञ्जे के समापतित में इनका 
सम्मान समारम्भ बडे समारोह शै कथा गया! देश के चिषिध 
आर्मी से श्रये हए लोगों ते इनका स्वागतं किया } शङ्कराकधयै 
ररी ते स्यप्नतपत्र तया प्क दुशाला भेन! । श्रीयुन्‌ भतिं 
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स्तामणि केलक्छर्‌ ने जनता की ओर से पक भिनन्दनपं् 
तथां बारग्दं हजार स्परय की भली भर की। नेतार््मां के मापशांके 
पञ्चात्‌ मावरकर्‌ स्मारात का उत्तर देने खड हुए ।'इन्डोने कहा 
^... अन्दमान की क्ाल-कोठ्डी में रहते हण मी मै सन्नु्र थाः 
कयाकि मने सव कुठ निस्पेच वुद्धि सेक्रिया था। इम सम्मान 
फी वातत मेर सनम कमीनगी याद यहां बहत सं युवक वैठे 
हुए द । इस सम्मान को देखकर वे यह न समफ वि मपाज-सेवा 
सम्मान के लिए करनी चाध्यि । जिन्हे हम 'टुता्माः कते 
उनकी योर्‌ देखिये, ईसामसीह सम्मान फी ओर न देख कर 
सल्ली की' खोर देखते ये । बन्दी बनने कै वाद्‌ राञ्याभिपके का 
स्वप्र भी शिवाजी नकम नदेखा था। कायास्म क्प्ते हषी 
आप सोच लीजिये कि हमारा माम कांटां से मयं हुमा [इ 
समय शभे म्पा फे एक वीर कौ कानी स्मप्ण श्रा रदीदै। 
यद्‌ जव घायल ह्येकः शिर पड़ातो लोगां ने कड व्यापके कार्ण 
स्पारकी' विजय हद है'। वलाश्ये, आपका स्वागत कसं 
अकारं किया जाये १४ उस वीर ने उत्तर दिया मेण समाधि 
"पर लि दो कि स्पार के पासं इससे वद्‌ कर पुत्र वियमानरह 
शरीरं आने वालीं सम्ताने' भी वद्या हसी "मँ भी वदी कर्ताहं 
किं सुक से हजार गुणा तेजस्वी चौर वीय्येशाली वौर आजमी 
` देशश दर रौर आगे भो उतपन्न होगे 1" 


; 


स्तद्‌ दवै 


म) 
कषम * [1 


नि ति 


रम्नाभिरि मै नङ्एन्दी 


संग्रहालय की अद्‌भुत बस्नुांकी तरद सायक भी ब्र 

तफ त्रिदश वन्दीगूरं की देशैनीय वस्तु बते श्ट । जिष प्रकार ` 
संमरहालयं कौ चीजांकौ छिपा क रक्वा जाता है, उसी प्रकार 
इन्द भी सत्तां वधं तक जनता से ठिपा क श्क्खा जाता रहा ॥ 
पांच वध तफ ता य रल्नभिरि मेल म वन्द्‌ स्के गष | इसके 
चष्ट जेल से हटा काः गल्नानिरि जिले मे नजरवन्द फर्‌ दिये मये } 

जिले भ सं घुप्ते क्रित की स्थ्रनन्त्रना इन्द दे दी गई! इसका ` 
लाभ णाकर इन्दनि दिन्दु-षेगठके का काय्यै आरम्भ किया) 
यद्‌ कय्थे इतनी लगन से किमा गया कि नजपवन्दी के तेरह चर्षौ 
का दति शख हिन्दु-तंगठन का ही इति है । सविरकर के ठन 
मयत क पिएासस्थरप रहनाणिपि की दि्दूसभा संगठन की 
दृष्टि से मारत की सवेप्रयुख दिन्दुसभा वन गदं । महाराष्ट कैः 
दस प्रदेश भे दूाद्ूत उम रूपमे फैली हृदे भौ । सावरकर मे 
री घुसा पर सवे प्रथम ।कुटाराघाते करने का निश्वय कि } 
इन्दो जिले फे विभिन्न स्थानों पर ठथार्यान दिये शौर धर्मि 
लामाजिक तथा-एजनीरिक--समभी किरणं. से ्रधूतोद्धप "मै 

छंपथोभिता समन्वयो । पदे सिति सोग इनके. साथ हे तित , 
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सुच ण्कने तो इनके साथ काम करना भौ आरम्भ कर दिया # 
शरयका क दिन ये लोग दलितों के घरों पर्‌ जते । ऽग साथ 
सहमोज कस्त, उल उपदेशा दते चौर . शिदिन वनाने का यतन 
करते ये । इस पारस्परिक मिलाप स दलितो मे से अप्नेको दीन. 
सममःने.फी मावना "जानी रही । न्ट की वा तत 
भागोज-ने दा लाखं रपा व्यय करे रलोगिरि "प्री पतिन 
पावन खिल दिन्दू मन्दिर का निर्माण किया । दसम न्यक दू 
चि कह किमी जातिका लेः पूजा कर सकता है । इस परकर 


, सावरकर ने गोधी जी के हरिजन आन्दोलन से कै वधे पूते ्ी 


अधुर का चौडा राया था । जिस प्रकार स्वदेशी, असदृयोग 
आदि. विविध विषयों मे सावर गधो जौ के अध्रगामौ द उषी 
स्कार असतोस मे ञ्च ये च्रम्रगमी रहः । इनके दस कायस, 
पञ्च -ज,तीरी दिन्दुयों ६॥ कोप भड्क उट । उन्न इसका च देवता 
तिले. दा, कियाः अपितु इससे सेड अटकाने का भौ यस्त किवी ¦ 
परन्तु दनक साहस कत मम्मुख विरोधी हार मान करः कैट गवे । 


ओ कवल श्रचयूतो्ार चे. सन्तुष्ट न हृं । पभवो चौर 
सुस्त दग भो -आले. दिन्टु्ी को बहका क्‌ किये जा र 
संपुरिवतन नि नदैः द्धि छान्दोलन चलाने प्र. विश्च । किर्या! 
हौ दते हप इन्मि अपने. प्रयत्न से लगभग २५० पंथ 
द्धौ को पि से जिनदु्मे मे दीङ्ठिति क्रिया.1. इससे" सुस्त 


& 
हः > 


उना भदक ठ । उन्न उन्दः मास्ते की यद्विय दी: 


, छ वह ते सन्धानं श्ीकसस कन्‌ इन्दं वाये भीकर, नियौ; किन 


परुः सास्यां ने उम कान पर्‌ क्ादी--दानां द्वा प 
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यदश कि गीलानाश्रां के सार खले उलि पड़ गाय च्रैर पादरी 
लोग तो ग्नामिरि जिस दी खड्‌ क आग गय। 

शुद्धि श्रौ, संगठन के अतिरिक्त अग्िल हिन्दुत्व की 
स्थापना कं लियमी इन्डनि यन्न किरा । नपाल क स्व्न्प 
दिन्दुराय्य कीच्मा दिन्द्र का' ध्यान च्राकपिते करके दोर्नौः 
देशे की सास्ति, धाक अरर राजर्नेतिक एकता पर्‌ वज्ञ 
क्षिया । नपा्त क नवत मदयजा क रंस्पराभिप्रेक कै. सये 
रलागिरि लिन्दमभा की प्रेर्‌ स उन्हें वधाहदी द्धर्‌ इिन्बु- 
महमसेमा के अगा अथिवशन का प्रधान वनने कौ प्रेस्णीत की] 
मृतायुद्धः म ख्यानिघ्राप्र गुरस्बावीर चन्दनसिह कोः रनागिरि 
हिन्डस्मा ने आंपरतरित किया श्रौ उलक्छा रंञयकौय स्वागत 
किना उन मव कार्या सं त्रैपाल श्रीर्‌ भास्तंको परस्पर समीप 
लाकर्‌ ्रखिलल रिस्ट्न्व क सावना का प्रात्माहित किथा। 

सावस्क जह एक उनम कवि) वक्ता, वीर साहसी श्यौ 
सेनापति है बहाये उचछोरिके साहित्यक महै! नागरी लिपि 
मै.खपाई केषु दोष देखकर उसकी वशीमाला मं कषठ सुधार 
किथा। ये घुधार इतते लोकमिय बने किः संदी व्यक्ति एय 
प्रयोगे, लगि लंग श्रौर केसरी, नवप्रकाश आदि पत्र तो सै 
रपा से अपना र्दद । वणेसालाछधार के पस्चात्‌ माषाद्धिकी ` 
चोर ध्यान दिया । मसतो-मापा मं अर्मी, फलौ; श॑ग्रेजी चा 
विदेश शब्दो का वदिष्कार कर सरस्कृतनिष्ठ मशटी का आन्दोलनं 
शक्या । श्रपने लेखां से इन्शंमै विदेशी शब्दां का सदैथा 
, द्विष्कार कर दिया । मसी मापा के उत्तम लेखक होने सु जवं ` 
हसे जोग ने उन लेखों को पठा तो शुद्धि्ान्दोलन प्रबलम्‌, 
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धारणा कर गय । व्णमालाप्युधार च्यौर भापाशुद्धि तिरिक् 

डन्डनि अम्रेजी ओौर मराठी मै अनेक ्रन्थ भौ लिखि । इन्दु 

शब्द बिदेशी दै अथवा देसी, यदि देसी है तो उसका च्या 

रथै) यद्‌ विपय वहतं विवादास्पद्‌ था । हिन्दुः पुस्तक 

लिख करइन्छनि इसका परा समाधान किया । इस प्रकार शनन, 
की व्याख्या करते हए इन्डानि बताया “जो व्यक्ति सिन्धुनदीसे 
सिन्धु (समुद्र) तक फैल ष्टुए टस मारत देश को अपनी पुए्यभूमि 

रीर पितरभूमि मानता दै वहे रन्दूहै }" यद व्याख्या इतनी 

` उत्तम मानी गई कि व्याग चलकर हिन्महासभा ने टस स्वरत 
कर क्िया ) दमी काल में इन्लने अपनी जन्मकथा भी लिश्वी, 

पर उसे सर्कार ने जवन कर लिया ओर वड खाज तक जन्त दै | 

आन्दोलन करने पर कात्र सरकारने भी उस पर से प्रतितव्रंध 

नगरं उटाया । इनक रचे हुप सप्तपि, गोमान्तकः कमला, च्मादि 
काव्यत्रस्थ सयाट। साष्टिल्य के अनुपम रत्ने समे लाति है, 
अरिसाकी नीति द्वारा भविष्यमे सरत कोक्या हानि होगी) 
इसका बणीन करनं बाला सन्यस्तखद्ग' चीर कल्तिपानी की 
विशद गाथा बताने वाल्लौ कादम्बरी कालेपणी--ये दो मन्ध वहटुतं 

ही मह्वम ह । उन दिनं केमरी, श्रद्धानन्ड, किलष्करः आदि ` 
यत्नो मर प्रकाशित होने वाजे इनके लेखां को जनता ने श्ाजे लकं 
अमूर्य सम्पत्ति के रूप में सुप्कतेत बनाया दंशा । 
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अष्ट दशु पे, 


दिन्दु-राष्टूपति के स्पमर 


१६७ म चिरप्रतीत्नित नवीन शासतविधान मागतं लागू 
कियो गया । इसक्र आधार पर प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के 
लिय नवीन निर्वाचने हुआ । कमरे ने सभी प्रान्तों मे अपने 
प्रतिनिधि खड़े किये रौर घोषणा की.कि हम लोश चुने ज्र 
नवीन विधान को नष्ट कर देगे । हिन्दु जनता ने मतं देकर सात 
प्रान्तों मे कम्रेसी प्रतिनिधियों को भारी क्हुमतं से जिताया । अपन 
घोपणापन्न के च्मसुलार कांग्रेस ने आग्म्भ में मन्त्रीपद र्णे नं 
करते का निद्धय किया [ इस वीच त्णिक मन््रमण्डली ने श्चन 
किया । देसा ही एक मन्त्रीमर्डल सुभ्बर प्रान्त मे वनाया गया । 
इम मन्त्ीमण्डल मे जमनादासे मेहता भी एक मश्च ये । सन्परीत्व 
ग्रहण करते समय इन्होनं प्रधानमन्त्री कै सन्श्रुख थद्‌ शदै"क्ी 
कि शासनसू हाथ सें लेते ही सावरकर नजुस्बन्दौ से मुक्तं कर 
दिए जाये । इस शते के अलुसाग १० मे १६२५. को. सावरकर 
भुक्त र दिये गये । यह्‌ वदी पवित्र दिन था जिस्‌. दिन्‌ {५५७ 
कबीरो ने अपनी माँ को बन्धनुक्त शरन के लिये स्वाथीनतायुद्ध, 
पदम्ड दगा था | उम दिन्‌ चाह खारतं स्ट नी द्धे 


नयु. दन्तु से जन्य %। दण्ड पराये दुर्‌ स्वातन््यर्कीर "गायरक 
[0 ४ प 
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अवद्य स्वर्चन्धर दा गये | द्रप सम्पूण श्रय. जपतादःस मेदा 
छो श. । मगवान राम करे चरित म जो स्थान मदृवलति हान्‌ 
कौ पाप्रहैः सावस्फर के इतिरास मं वही स्थान जमनादासि को 
= म्प्र यगा. जिसे प्रकर हिन्दु जाति वजराङ्गवल्ि दमुमान्‌ कौ 
यगो से स्मरण करती रही हैः उतीः कार्‌ आने बाली खत 
निया निश्वप्र ही जमनादास की स्मरण करती रहेगी । 
साघरकर्‌ की युक्ति से दश भर म असन्नताकी लर दौड 
~न । एसा अतीव होत लगा मानी परनाकगिजाग उठी दौ । दस 
सावार को पति दी सभी राजनीत्तिक संस्थाद्य कै प्रतिनिधि 
, दने क स्वागत करने गये । काम्ेसी, समाजवादी, उप्रवादी--सभी 
छपनी-द्मपनी ध्वजाय लिए रथो मे श्रद्धा के दार बहाये सोबस्कर 
का अथिनन्दन्‌ करने पचे । वह एक आर्‌ महासभा क प्रति 
निधि भी अपनी पताका ओर पल क्तिये स्वागत्त की बाद जह्‌ 
पदु थै) अवं इनमे स इन्हं अपना मागे तनना था । पक शर्‌ सत्ति 
शान्तं का शासनसूत्र चलने बाह्ली कमेत का सान था, जिसका 
' "सर्वेश सिंहासन इनक लिये रिक दा सकता था । शपनी योग्यता 
ओर व्याग के कारण तैपोकियन की भतिये आयु भर उक 
प्रधान रह सकते थे; संतीस कौटि नस्नारिथां के कर्य दने 
जग्र-जयकार सं भूज सक्तेये ओर देश भर मेने वाले भव्य 
स्वागत के सुन्दर दृश्य सामनं विध थे) दुसरी शरोर विरोधी 
संस्पर्ौ केः भीषा मंचधं मै किमी प्रकार 'वदि्ौः गिन सी 
दिन्दुमदाप्रमा क प्र्ानपदे धा) निरामं किसी प्रकार का न्वाच्‌ः 
श्रक्पश्‌ आर्‌ लुभाव दिखा न पड़ता शा देः स्वागत, ज्ञयं 
येष ओर मानपद्र कै भ्न मं अपने दी सादना द्वरो हनू 
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शताब्दियों की पराधीनता जओरौर कोमेम के मिथ्य गाष्रराद ३ 
छत्ण हिष्ट लाय अपन को दिन्द्‌ कदने म॑ लजाने लभे थे, मानो 
द्विभ चोर-पिता का पृतच्रदो । इस हीन भावना को निकालने फ 
लिए न्यनि ऋमदावाद भः हिन्दुराष्रपति के पद से घोषणा की 
«हिन्दू सजनीतिक संघे भें योग्यतम प्रमाणित हए ह । प्रतः 
हम कायर की नदी, श्रपितु बलवत्तम वीरं की सन्तान षै । हम षर्‌ 
चद -वडी स्रापत्तियां आद्र, परन्तु हमने उन विषम परिस्थितियां 
-प-भ अपन को जीवित क्ल दै । जव-जवं किसी विदेशी 

जति ने हमं समापन करने का उद्योग किया इसमे पूवै कि वह हमं 
सष ट-याती हमने ही उसका नाश कर दिया । चिश्धविजेत। 
` सिकन्दर मे भारत पर आक्रमण किया, परन्तु वह हमे न जीत 
सका । चन्द्रगुप्त मौये खड़ा हृश्मा शौर सने सैल्युकस को पराजित 
कर्‌ प्रीक लोगों पर अपनी शक्ति रीर संस्कृति की श्रमिट छप 
विठा दी । शतान्दौ पश्चात्‌ हूए ज्ञोग वाद्‌ की तरह सरागे बहे | 
उने सारे योरुप शौर अवे एशिया को जीत लिया, 
केशालं मेमन ना्नाव्य टक-टक कर नित्रा, परन्तु हूमनेदो सौ 
चप नय, निरग्तग नुश्त दण अन्न मर चिक्छमादिव्यके नेतृ मे 
टां का हरा डला) शश ताग आय रौर उनकी मी यदी गति 
~ >६ । शालिणान ऋर -बशोण्नः की शक्तिशाली सेनाश्नौ नै 
उनक। सनाय कर दाली ; शरीर शाक. यृची हूए आदि हमद 
शत्र पआमक्नौद १ उनप्। रो मारत सेनाम दीभिट गया) 
इ ग्र्ध .राताच्दियो शीत गई जर मुसलमानों ने हम "प्र 
सका पिया । व विजयी दए । उनके वहै-बदे वद्शृद् र 
` तपौ नक शातन किया 'ौर^प्रवीत होन लगा कि शष चिर कलल. 
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तक यरी लोग शासन कांगे। दन्द लोर पारस्पारिक श्ट 
होने से छःसौ वपै तक युद्धा म निरन्तर परास्त होतै रे । यहां 
तक कि भे अपने स्वाभिमान को रुन भी किन्न प्रतीत होमे 
लगा, परन्तु दिन आया जव उत्तर भ सिक्खों ने, मध्ये मँ राजपूत 
ने ओर दक्लिण मे मराठां ने परुगल माश्राव्यको छिन्न-सभिश्न कर 
सारे हिन्दुस्थान पर वृर अटक के दुगे पर्‌ दिन्द्र पताका फस 
दी । शिवाजी के प्राटुमोवसे युद्ध के देवताने सदा हसाय साथ 
दिया! सैकड़ं गृद्धां मे दमने मुसलमान को पड़ा । नङ 
वादशा, नवाब, शा शरीर सस्दारं से कर प्राप्र करिया | हिदुश्भ 
के संनापति भाउजी पेशवाने दिज्ली जीत कर भुगरल त्क, 
ही दुकडे कर दिये शौर ग्वालियर के शिन्दे ने मुगल सश्रादको 
सपना कदी वना लिया) इम प्रकार हिन्दुस्थान म एक वार फिर , 
से हिन्दुपदपादशाही स्थापित हयो गई । मुसलमानां से ठीने 
हुए सस्यको अभी हम संमाल भीन पयेभ्रे फिंदम पर अंग्रेज 
ने चोटकी। १८५७ फं विद्रोह मँ हमारे वीरां ने इनसे भंयकर 
मुठभेड़ की च्रौर अन्तत; हम पराजित हुए । परन्तु कौन जानतां 
हैकि एक दिन दसी पदसे म थवामेरे से आभे की संतति 
करा कोद व्यक्ति यह्‌ घोषशा कर कि जिस प्रकार हिन्दु ने भूत 
म अपने श्रतं का पराजित किया है, उसी रकार श्रभेज कौ 
हश, करं एकं वार्‌ फिर गवर्नर ि-टुरास्य स्थापित टौ गयौ" 
दस भाषण ने टिन्दुखा म सवीन जोन ऋ संवार क्रिया । सिं 
(शङ्का भूख स तद्नड़ण कर मयते हृष्‌ जन लग. कर दर 

शलश, योरुप परे सर्बश्रा उपेननित, रोमन लोगाौ+के सिम्योर 
पिमषविनी ते च्रीर सतन्राय. तक्रं लोमा की _श्रसातकंफमालपा 


1; 
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ने मूत काली इततिशम स्मरण कसा कर सुच्‌ राष्ट्र काचशूपदे 
क्िधा, उसी प्रकार सावरकर न भारत के अदास करोड हिन्द्र 
फो इनका स्वीय भूत याद कय कर गक्तिसम्पन्न गघ्रूकेषूप मं 
प्या करने काष्डद्योग यार्डम्भकिया) | इसे प्रकार हिन्दिसभा जो 
सभी तक एकं मिक संस्था मसी जाती थी उसने श्रव उप्र 
राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लिया । इस नोच संदश कौ 
लेकर इन्यन उत्तये मारतक प्रायः सर्मा प्रगुण नगरों करा भ्रमण 


"द| भ्राज पणवानां की राजधान। पृनामै, कल मयटो क गद्‌ 
 प्म्बहमे किर दिदि क्र ग्वालियर मँ) लदवा की भासीमे, 


मदासज ` युधिष्ठिर क इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) मै, सशयन प्रथ्वीरज 
ॐ अजथमर (श्रजमेप) मे, मदायजा रणजीततिह क लादीरमे ` 


सिक क ताधेयजे अमृतसर मरै, भारतीय पेस्सि-हेदसवाद सिध 
' भै, म्या के माचीन बन्दर देवतं (कराच) मैः उद्यानं क नगर 


लवन मे, नाना साश्वक्र कानपुरमं ओर्‌ फिर भौँसलोंक 
सागपुर्‌ मे---मभी जगह इन्दर्‌ सजर्नीति को स्पष्टीकरण किया) 
जंभ ये गय ठनका भव्य स्वागत हृश्या ओर जनत्‌। हजायें 
की तस्या मेँ माषणुगयुनने पराद्‌ ) दिल्ली भँ नेमा सम्मान दनक 
किया गया वैसा श्वं तकं किसी नेताका नी द्खा। उमे दिन्‌ 


हनदुनि ` प्रसन्नता मे मेवा शरोर शवेत बांट । कपडे वलँ ने 


देशम रौर सोनि-चादी काकाम किय देए बहुमूल्य कसक कषे 
अण्न, दुकान" मजानयी । चन्दर शोमायाच्रा निकली ग्रौप लगभने 
५९ सेर व्यक्ति भाषत सुतम गय} दनतः स्याम ओ्रीर कत्तन्भ- 
प्रायगताकः कर देम दन्द दुवा रषटपति चुना मगर ; 

नगु इनकी छः सलि ल्त मगरयाच्म छत्रपन शिप 
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की चिजैयात्रा के तुल्य थी । लाटी ओौर भालाधरी हजार 
दन्दू युवक मीनिक वेप मे चल रदे प्र । सभी ओर भरुत्रप्वर्जर्धि 
दृष्टिगोचर होती थीं । दौ श्वौ से वीचि जा रहे स्थ मे रजतछत्र 
के नीचे सावरकर वेठे हुए धे । उयर सै विमान पुष्पवृष्टि कर्‌ रहा" 
था | इस बार नागपुर मं अध्यक्तयद से भाप देत हण हृन्दोनि 

द्या केएकगषटर होन की घोषणा की। इमकी व्याख्या करते 
दए इन्हानि कहा "हमं सम्प्रदाय करना मृखैता दै } हम दिष्दू 
स्वतः एक रष ह । जि पक-जयेनी मे जपेत लोर रष 
यषट्दी मम्परदाय ह| टर्कीमं तुक लोग रषद. चोर रद तथा 
आरमीनियन सम्यदाय हं, उसी प्रकार दिन्दुस्थान म शिशु तौ 
ग्र ह ओर मुसलमान, साई, यहृदौ आदि सम्प्रदाय "र ।* 
कांग्रेस द्वाग हिन्दुमहाभा को साम्प्रदायिक घोपित करने को 
यदी एक उचित प्रतिकार था । जव रिन्दु एक राष्र दहतो उनकी 
भाषा, संसृति, सभ्यता ऊर म॑स्था राष्ठ हत स हिटुमदामा 
स्वयं ही राष्ट्री, बन जाती द) यदि हिन्दूमरासभा हिन्दु हिता 
की रन्ता करन से सम्प्रदाहिकदे तो विष्वभ्रातत्यकी दिस 
हि्दुस्थान की रट लगाने वाली ऋग्रस. भी. सासमदाथिक टो 
जाती है. | इसका स्पष्टीकरण करते हण इष्टानि वशित द्वि 
यदि आपके दिन्दुर्थानी-राषटवाद ` क सम्मुण्य दिन्‌ -गद्राते 
साधयिता है तो स्या च्रापएको रिन्दुस्थानी कही ` विभ्व- 
सु की दृष्टम संक्रीणेद्धा नहीं हं १ मानवता कै यने संय 
, भ्रघ्रव्य समान हे. श्ल यत यह मेर देश च्रौर बह यसा शे 
पतयत है"? आप दिन्दुस्यानी देशभक्त ही क्यो ह, शिविर 


(त 


, जिय देशम ~. नदीं जौर धविीनिश सै तगुदर ऋतक 


89 


स्वलन्वरक कै हेतु क्य नीं लते ? दस्रा अभिप्राय (धडकि 
न्प्राप एेचिसीनिया के लोगों की चपेक्ता यां के लोर्गां सं अधिकं 
सामीप्य अभुमव करते हं । यदि फसा हीहैतो ष्क दन्द का 
, दृसर दिन्दू फ प्रति प्रेम स्ग्वना किस प्रार्‌ दूपित दो सकता दै { 
यथाथैता यह है कि राष्रीयता तैर साश्प्रदायिकता दीनां आपिक्षिक 
वात । ाघ्रीयता जव तक संरक्षणात्मकं रती दै वह ठीक होती 
दै, परन्तु जव वर शआ्मक्रमणात्पक हो जातीटैतौ वह बुरी हो 
<ातीद। यदी वात साम्प्रदायिकत्ताकरे विपय मेभ सत्य है। 
दिन्दुलभावादी दुसरा के. अधिकारको रती भर भी छीनना नहीं 


५ 
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यर मुसलमानां कं लिय अवश्य निन्दरात्मक हो सकता ह, क्योकि 
इनकी सव मनि ही असुचित हं ।" सुर्लिमलीग की वदतीं हुई 
अराश्रिय प्रतरत्तियों का विरोध करते हुए सावरकर ने कडा मुस्लिम- 
लीग मै पने कराची अधिवेशन मं घोपणा कीट कि यदि 
दिन्दुर्था ने हमारी मांगे न मानींतो हम चेकोस्लोदेकिया के. 
सडेटन जमन का पेल स, परन्तु जुसलमानो को याद रखना 
"वधि छि यह ज उक्ति दोनो ऋरोर चरिताथे होती है) यदि मुसल 
मान दरस देश कै विरुद्ध श्माचरण करगे श्रीर्‌ समय रहते हिंदुओं 
भ कोद दिटलर पैदा हो गयां तो वरह मुसलमानों से ठेस व्यषरहाप 
करेगा जैसा करि लिटिलिग ने जपेन यदियं क साध्‌च्ियादै 
` इसी अविवशन मं मशसभान निजुमराज्य क चिसद्ध निःशस्न- 
रकार सुरन की घोष की । =, 
वष से गिसामराय्य क हिन्व कटां $ युस्लिम शंव श्च 
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पीडि हः रहे थे | शथ्यमं टिन्दुध्रां की संख्या नण्वे प्रतिशतं 
होने परभी शासन मे उनका हायन के बराबर था | उनकी 
मात्रसापा नष्ट करक बलपूवेक खद थोपी गह थी) घार्भिक उत्सव 
ओर मभा जुलम आदि निकालने प्रर प्रधिबन्ध् था (भग्न मश्दिसु 
कानिर्माणभीनदो सकताथा, फिर नयो कौ तो वात हदर्‌ 
थी । विद्यार्थी लोग ्रपने आश्रमं मं भी 'वन्देमातरमः न गा 
सकन थे | राञ्य की ओर से प्रतिवप लालों श्प्या हिन्द्र को 
मुसलमान बनाने मे ठ्यय किया जाता धा। राजकीय दाञ्न क्प 
पचानत्रे प्रतिशत मुस्लिम संस्थां को दिया जाता थां। दिदटु 
को धर्मश्रष्टकरने क किये नाना प्रकार के अनुचिते उपाय र्व् 
जति थे} शिन्तणालयां म दिन्दुविरोधी प्रस्तके पदाई जाती थीं 
रौर शिक्तक भी विद्याथियां को प्रायः हिन्टुविरोधी ठथाख्याल 
दिया करते थे । तव लोग का इतना जीर था कि जेल तक भँ हिंदु 
बन्िरयो को बलपूवेक मुसलमान वनावा जाता था ! धर्मूपरचारः 
विशेषतया बेदिकधम के प्रचार म भीषण स्कावटं थी । 
बाहर का कोई दिन्दू-प्रचारक राज्य भन जा सकता था 
हवनक्ुर्ड न खोदे जा सकते थे । यौमपताक्रा का फटराना अपयाध 
था । सृतसंस्कार करने पर भी दण्ड दिया जातत था। सुस्लिभर 
श्राततायी हिन्दु ' पर ॒खुज्ते आम श्रत्याचार करते थ, परन्तु 
उनके विरुद्ध राञ्यकी चर से कोई कायेवादीनं की जाती शी। 
इन शिकायतों को दुर करने के क्तिथे जनता मे प्राथेनापन्र मजा, 
प्रतिनिधरिपरडल सन. > तदस पीर वातमराय केकार्नो पष्े 
-परष्मी चऋयात पचा गद । चैधानिकतं उपायो स यक्तिविषे उदा 

फश्ते एर भी, जनं गहै न एं तो दिसम्बर १६३० षै शोहर 
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से यायैसमाज ने ओर नागपुर म टिन्दुमदासमा ने इय अत्या- 
“खारःका अन्त कने के लिय धमेयुद्ध की प्रौषणा कर दी | इस 
श्ान्दोलन का म्वालन करने क लिये रिन्दृसमा की ओर सं 
सावस्कर सघाधिकारी बताये गये 
यह श्ान्दोलन यथाथ मे घर्मयुद्र था। जितना यदे धार्मिक 
धा उतना ही कीरताप्रणं भी था । सोलेद हक्रार यौद्धाश्रौँं ने इसे 
युद्ध मँ भाग लिया} दस दार च्रायसमाजी श्रीर्‌ छः जारः 
~भिसटुमभावादियीं ते जिलाम्‌ राज्य के कारागृह की यन्त्रणाये" 
भेली । इस युद्ध भं केवल आयैसमाजी शौर हिम्वुसभावादी 
ही सम्मिलित नकीं हुए । स्यपि प्रधानशूप सेये ही इन सं्राम को 
भव्छालत कर रद थे, परन्तु व्यापक रूप से समस्त दिद भादयोँ नै 
दि्दूध्वजा क तीच चावस भाग लिया था) इस शुद्ध ने इस 
सात का प्रमाणित केर दिया कि दिन्द्र मै विविध. म॒त्तमतान्निर 
रीर जाति भेद के होते हूए मौ पान दिन की भावना अभी 
„तक विद्यान्‌ है । हजार दिन्दू अपने परिजन श्र प्रियजनो करो 
छोड़ कर -छपनी जान सङ्कट मं उल्ल करः घग्-वार छोड कर 
स्पैशल दरेन' भर कर दैदरवाद के उन द्विनटुश्मां की सहायता फ 
लिये चल पडे, जिनं उन्डनि कभो देखा मी न था शरीर जिनसे 
" उलकता व्यक्तिगत रूप से कोड परिचय तक न था) बङ्गाली खीर 
विदारी, मर्द चौर मद्रासी, पंजाबी पौर सिन्धी; बाह्मण च्मीर 
द्धी, ममार्ज ॐ मनाननी- अनी चीर सििंगायत, धनी छरीरं 
नि्धन--मद पक टक चन्द कम्डे के सीचे हिन्दू गौरव के लिप, 
लिश पडे । यन्द अकथ्नीय कष्ट म्टने. पदे किरच, 'लाधियो+ , 
मार, भरुयव्थास त्र दत्व तक का सामना करना पडा; पर्न षे 
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सग्ते दम चक “दिन्दुस्थान हिन्दु का चर र रिन्दुधमे की जच 
व्ोलते गह | उन लिन्दुसङ्गटनवादियां का उदाहरण लोजिये जिह 
नभ्दरेपातस्प्‌ ' करन पर वेत्त मार गय अथवा छिन्दुस्थान हिन्दु 
का कनै पर लाटौकी वपी की गई) वे म्रत्यक वेतनी मारः प्र 
यांलाटी की चौर पर “दिन्टुम्थान दिन्दुश्यां का" नागा लगाते धे । 
टन यातना से पोडत होकर कितन दी वीर स्वगे कौ किधर । 
दरः धर्मयुद्ध करन बाति योद्धा कात तो को वेतन भ्िलताथा 
प्रौर न उनके परिवार को को$ पन्न दी मिलती थी) इलं से 
णु ने सपना धन्धा छोड दिया धा प्रौर अपनी नीकस्य से 
त्यागपनत्र दे दिया था। ये मव जननेथेकि हेम निहयदैः चौरः 
सामना शक्रं से ुसन्िजित लोग स होमा । इन्दं माल्लृम धा श्रि 
हमे यातनाणं दी जायंगो, परन्तु फिर मी ये स्वेच्छापृवैक अगे व, 
क्योकि ये चलप्ृथक मर्ता न दाकर तिक रूपस भर्ती हए भै) 
जिस भसय श्रौरङ्भावाद जेल मं रन्ध मङ्गढनवादियौँ पर लारी 
वपो क णे उमर घमय शिविर मं स्वयंसवकां ने अधिक नाम 
लिखने ्रारम्म किय | नमं स फु पसे भौ स्वयंसेबकथे जो 
हाल भँ ही निक्नामराथ्य की जेलां से श्चपनी क्ब को दर्ड भोग कर 
सोरे थ । उन्दानि आग्रह्‌ किया कि हमं निःश प्रतीकार करने कतै 
किये दवारा भैज्ञा जाय ! सोल पदस्र रिन्द्-सद्गघ्नवादिया का 
यद्र सैन्य योरुष मे लड़ने वाल शरप्रज् शौर जेन सैनिकों से कही 
छथिक श्रेष्ठथा। | 

इस श्ान्दोल्न का एक प्रभाय व्यापक प से हुमा (.च्रबु सक 
हिन्दु कै मस्तिष्क भ यर भाव वैठा हा या.कि कोद धी 
 न्दोलनं चाहे वद दि्दू-स्दिकं परष्ि्ं द्धितना दी श्यै ९ 
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नहो, जकंतक कागरेस उसे राष्ट्रीय होन का प्रमाणध्रनदेदे 
न्तव तक वड मफल नदीं हो सकता ओरौर कप्रेस फे , हस शराष्टरीयः 
शष्ट का अथ है टिन्दूविगेधीः । लोगां मे यह भाव घर किये हुए 
था कि देश्या आन्दोलन जव तक कृपरिसं कै भाण्डे के नीचै 
न करिधा जायेगा तव तक वद्‌ सफल न हो सकेगा, परन्तु इस 
धर्मयु ने इस दुःखस्वक्न को तोड्‌ दिया । कोट, बन्न श्रौग्‌ 
माल्लाधार में ममलमानां ने जो नरसंहार क्या उस जघन्य 
की - पायवः स्थने निन्दा कर्ते का साहस भी हिन्दुर्राको 
ठ ल्खः धा स्यावि काग्र ने उसे शशष््रीयः होन का प्रमाणपत्र 
हिया शा दन ममगुृन्रे सं मी कीग्रोस वही खेल खेलना चादती 
थ । दनी लिन टम -मम्प्रभयिकः श्रसामयिक गोलमाल्ल गड़बड़ ' 
छुटाला आनि ग्ध मे परृकासा गया लोगो को इस धमेयुद्धसे 
भनिन्र रनर रिा श्री गहः परन्तु इस वार हिन्दु ने 
गर नी भिग्जाधाः मे निकलने वाली धमाज्ञाश्मां की उपेक्ता करदी 
र्‌ देवावारद निन्दको कष्ट से बचाने केलि दनद भरट 
कच निकल फ; | पटाध्रर से लेकर मद्रास तक समस्त देश 
म ऋान्नि क) उवत्नापं भङ्क उरी । केवल उस एक दिन की संध्या 
क्ाजिन्न दिव "जिन्द्रा दिवसः मनाया गया्थादेशके सष 
रमसे तगरे मकम त कम पक करोड़ व्यक्तियां ने हिन्दू संगठन 
दादि ऊ आण स उम आन्दोलन का समर्थन क्रियाथा जिसे 
काङ्ग न --गन्परदाव आदि शब्डों से अभिशप्त किया था। 
चरणाव जलम अथवा हटरावाद के दंगे मँ टिन्दुं पर जो 
भयका " अन्वचि इष्‌ उनके प्रति त्रिटिश पार्लियासेट- केषकुछः 
सयो कैलरानमूति हिनदुसभा प्राप्र कर सकी, किन्तु कर 
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फ श्रगाभमी, पश्चात्‌गासी ` अथवा सिथिरगामी, किसी भीर सम्प्रदाय 
ने उस समय आगे बद कर निजाम सरकार की निन्दातक नुदः 
की । प्रतीय श्रैधवा क्न्य धारासभाश्रों से इस विप्रय पर 
वाद्रविवाद तक नर किया, परन्तु दिन्दुख"्की छोटी सी ग्या सत्त 
राजकोट मे यही मंत्रीगण॒ समूह रुप से स्यागपच्र तक देने की 
धमकी दे रहे थे। यदि उस समय दिन्दुसभावादियों के मति 
मण्डल होते तो इन त्याचा कै प्रति एसी देदयदहीन र्पेक्ञा 
न करते ! वे टन अव्याचारं को रोकने का प्रबल्ञ प्रयत्न करते । 
जघ काश्मीर के अुसलमानोँ ने बाहर के मुसलमानों करे 
सहयोग से राञ्य मरं हव्याकौँड मचाया तो गांधी जी की प्रदिसक 
लेखनी ने लिखां था ध्यदि काषमोरके हिद नरेश छप 
मुसलमान प्रजा को सन्तुष्ट नर्ही कर सकते रौर उनका अस ] / 
नरी भिटा सकते तो उन्दँ स तिक शूप से उन पर शासन करने 
को$ अधिकार नीं है (काश्मीर नरेश को चादियेकिबे शजं 
को छोड कर॒ काशीवासं करें" गीधीजी न निजाम सान 
यह परामश कयां नही दिया कि यदि आप अपनी प्रजा करो प्रसन्न 
नदीं श्ख सकते त॑ आप राव्य छोड़ कर मक्षा चै जाय ? इसके 
विपरीत उन्दने लिखा था “मै सारे सव्यात्रहु के समय दस बात 
से बहुत अधिक चितित था कि श्रीमान्‌ ज एेग्जल्टिड शुदनस 
निजाम को न सताया जये । इन्‌ विचेधी चालां के होते हुए भी 
इस धमैयुद्ध मे श्रपूवे सफलता मिली । जिस समय भरत करं 
संव से बड़े नेतं गांधी जी जिनकी पीठ पर आठ प्रती की. करकारः 
थी, जिनके एक दाथ सै फिडरल कोट के चीफ जष्टि्त ` शमु 
प्रेयर का" निशैय ;था यौर दूसरे दाश मे श्राद् शात 
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संनरिमरडीं के न्यागपवर घरे, चर व्यक्ति जव दिदुस्थान की छोरी 
"मो श्ासन तजफर्मे हया मान कप्खालीहाधन्नौरा था उसी 
समय मागत कै सव से उेन्नित नेता की सावरकर ने निनुम 
सरकाग, पम्लिम लीग, तरिटिश सरकार चौर कोग्ेष सरकार के 
भयंकर विरोध शौर प्रतिवन्धां के होते हुए भी हिंदुस्तान की 
सत्तमे वडी चौर मवमे अधिक निरक्श रियासत दैद्रायवाद्‌ के 
निमाम के घुटने टिका व्यि थै। 
~ षस प्रकार पक शतान्य प्रष्वात्‌ बाजीराव वेशवाके दौ एक 
वशंज ने निजाम परः विजय पाक दिन्दुध्वज क प्रतिष्ठा स्थापित 
की। छः मास की लम्बी लङ के प्वानं १६ जुलाई को निजाम 
ने नवीने सुधाये को पोप की दनक दाग हिन्दु के पारमिक; 
नागस्कि सौर राजनीतिक अधिकार स्वीदकन किये गए 1 यद्यपि ये 
सुधार श्रसन्तोषजनक थे, तथापि प्रतियोगी सदयोगः की भावना से 
हिन्दुसभा ने अन्टोलन स्थमित कर दिया । दसं आन्दोलन द्राण 
, स्ववुगका प्रि वसतु प प्रयाव मं वदन्‌ वृद्धि हु खीर मालुम 
ह्या क करन क सजत धिना ना कार -आ्रान्दोज्लन चल सकता 
ह॒ ग उमस - द्वात स्यमि, नेन ना सक्त द | यह्‌ विचार लोगो 
प लिय व्रदृ्त नवन्त आ । {न्दुमम्ध्‌ वरः नाम पर्‌ हिन्दुष्यजा कै 
मागम -त्नागाद्वक्तिशा का नेल जान {न्दू समाचारपत्रं की 
स्मान सन्न राना. दिन्द्र, नताश्नां क दरुडित्त होना, चद्‌ 
ठयस्यानास्र। क] निर्वान ओग जवान वन्दो--दन सव बातो ने, 
दिनवुष्धमा सर इनं क याग्य प्रधान मावादलको चा का, प्रमुख. ' 
विधया द्वव! वत्‌ कोन है. क रता" इतमते-वपै "तकर 
वह्‌ कट, दश्षका इसिनासे क्या द आदि अशनन्तवःतरर से पृष, 
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जान लगे } . यद्‌ चर्व सवैलाधारण तक ही सीनिस्त न रदी, 
कां्रंस त्रौ मुस्लिम लीग असी शक्तिशाली संस्था. कोः” 
समना करने कं कारण बृटिशा श्रौर भारत--दानां सरका्यं का 
ध्यान मी उनकी ्रार्‌ अष्ट हसा । = ° 
दसो बीच योप क्रो सजनोतिक प्ररिभ्थिति निरन्तर 
चिन्ताजनक होने लगी । ढंग के. ग्र. पुर जभेन्‌। यौगप 
की. सरकार का. मनमुटाव. वहने. लगा. शम श्रौर जर्मन की 
संथिवार्ता ने परिस्थिति श्यौर भी मीपण वना ल । जगैनी कैः 
सर्वाधिकारी ह८ दिटलर द्वारा डोज्िग पर आक्रमण क दैनेसे 
त्रिदश सरकार ने पलिण्ड कें प्रति वचनवद्ध हीन के कारण 
जभनीक्र विरुद्ध युद्ध उद्घापित कर दिया । च्िटिश सरकार कै 
युद्ध म फंसने सै सम्राज्य के विभिन्न प्रदा का भी इभं 
भाग लेना पड़ा } परिणामतः सम्राट्‌ के प्रतिनिधि वायसराय लां 
लिनल्िथगो साटवने भी मारत की आर स जमनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोपणा कर दी | त्रिटेन को आपत्ति म फसा देख. कर्‌, 
भारत की विविध स्ंस्थाश्रों ने सहयोग देने कै लिये अपना श्त 
निरि सस्कार के सम्भुं रक्खी) दिन्दुस्मा की रीर सं 
सा्रकर न घोषणा.क। "पराधान होने सेभारव को पताका 
विपय अज श्रीर्‌ हिन्दू--दोनां के लिये ममान है 1 यदि ख॑म्रज 
सर्कार हिन्द्र का एच्चिक सहयोग प्राप्न करना चात दै 
तो उसे श्यावश्यक है कि वह्‌ वचन दे कि शसाम््रदायिक्र नियः 
से संशोधन किया जाएगा, सेना मे चयुदधभ्रियः ओर “अयुद्धश्निथः 
काश्चेददटा करर र्य दरि समती को जयेगी ! भल्वक्ा 
स्वौ विधान हिन्दुस की स्वीष्ति के निल न्‌ क्या 
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ओर केन्द्र य उत्तरदायिन्त्पुणं शासन की स्थापना की जयेम 
क्था-खढ कीमपि पर भरत को ओपनिवेशिकु स्वराग्यदे 
दिया जायेगा }" जनता का मरयोग प्रात्र कशने कै लिये वायसराय 
" मरसेदय ने धिविध राजर्नतिक संम्थाय्मीं क नेताश्ोंसं भट क| 
६ अक्टूबर १६३६ को वायसराय न दिन्दुलसा के म्रघ्रान सावर- 
कर से एक घर्टे तक कातौलाप क्रिया । यई भंट बहुत श्वय. 
जनक थी । जिन व्यक्ति का संगर स्कार ने दो जन्म का 
(कारावास देकर जीवित देखना पाप समभा था; उसी तयति से 
पी सग्कार का प्रतिनिधि इनकी शप मामन विराकर सायत 
रपी जीयने को मांग कर रहा था । संसार से विरले ही महापुरुषं 
फ ण्म शिवि चा यिन्रहं । पेमा ही श्य एक हिन गेरि 
नात नयाशरा, ब्रन रागरिवान्दी जिसे प्राणदर्ड की सलादी 
¢ 4. सिमरल। राप का जानन कं कारण च्सेष्टौ इटली कर राजा 
क ताथ गजिकी-। गथ पर श्माभ् हयैकर शाही स्वागत देखने का 
„प माम्य सिता । सिनत मो न्यक्रि कायसरायसे भेर करने गये 
न नय पनी -परपना मरना का सङ्कीणौ दृषिकोण लेकर गये, 
भग्न्तु दिन्दुगाष्र्‌ क प्रन तयतत वाल्ला उ्यक्ति एकमात्र सावरकर ही 
धरा! ट्र प्रका पसवायुण। वः पश्चात्‌ यहु प्रथम दही अवसर थां 
जव यण्न्विन हिन्दुणय्‌ ने णवः व्यक्ति क शूप में अपनी मांग 
विशी स्का क मेम्मुग्व ग्क्वी थी) इस्त मैट ने सावस्कर 
वः प्रव मे खरौर जी दद्धि की रौर समस्त भारत के राजनोतिक्ञ 
क्ट प्यान इनक चरर आक्र हन्पर । 
पूवे कयनेभता तथा नातिमत्ताफे कारण १६२६९ -भै' एन 
सरी गार्^्रपतिं चन गया । इस वोर हिन्दुसभा के ऊलकन 
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हुए मशपिवेशन मे जना उनका स्वागन हु वंसा बडे-ग 
राजागम्रा को भी किन्त संप्र रताद । इतकी शामा-यात्राः 
रिन्दु के विविध अङ्गने चावसे माग लियाथा। वद्ी-वौ 
धार्मिक संस्था, चाड ओर विलालयौ से लेकर "दत तंक 
न मागलिया। भारर्वायां क अतिरिक्त सीलोनी, वर्मी, चीनी 
ओर्‌ जापानी भिज्ञ मी श्रपनी-खपर्न, धमेपताका्यां श्रीर्‌ प्रायो 
के साथ चलण्ेथे। फृलोंसे वने कच्चके मचे अश्वरथ 
सावरकर यै हये रे । यद्यपि चअधिवेशन की तन्यारी पन्द्रद दिन ९ 
मेदीकीगदथो, पिमो मण्य इतना सुन्दर वनख गया था 
क्रि आजतक किसी संस्थाने एसे भव्य मर्डप मे अपना अधि- 
वेरान नू किया । टिन्दुमेया का कल्लकत्ता अधथिवेरान कांमरेस 
के बडेसे बडे अथिप्रेशन से टक्षःलेरदा धा) भरव के लगभग 
` एक लाख व्यक्तियों ने दसम माग लिया था। सरे वद्गाल म 
हिन्दू भावना का समुद्र रिलीर' मार ण्ठा था। इस वार राघ्रपदि 
के पद्‌ से सावरकर ने जो मापण दिया, उसे यदि श्री धमे, 
धुस्तकं करटा जयतां कोट अत्युक्ति नई है । अ उसदाबाद मँ 
सावरकर मे दिन्दुख मे त्त्मगौरव की भावना ° भरी, नागपुर भँ 
ददु के एकं याष होने का प्रतिपादन किया अर्‌ कलते श 
हदु की शासन-प्रणाली कौ शूपरेखा रक्छी । इस इष्टि से 
यह मापण महच्त्वपृणे है । जिस प्रकार वैदिकषर्मी चेद्‌ फो 
पारसी “जिन्दावस्था' को, बोद्ध 'धम्मपद्‌' को इसाई बलं 
को, मुसलमान "छरान' को चआयेसमाजी सत्याथे्काश' को 
समएनवादी (केपिटल को च्नीर नाजी मीढ काण क ,श्रपनौ 
धमेपुस्तकं सनते दै, उसी प्रकार शिदुसंगठनवादी धस, भाष्‌ 
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मदय धतपृस्वष कैख्पमं दत्त । च्पद संगरनमादी 
तपे कीपुस्तकको तत्द्मदर सपत्र साथ्रर्व्तदहं ज उस आपम्‌ 
का प्रभावे व्पापक रूप ते दमा । प्वितता क ररीयता न॑ 
कौर किटि कालि द्विना 1 लफट व्यक्ति जा स्व नक कामं 
कं मिथ्या सद्वा फंस हृुएणयेः उप्‌ यागकरस्प? ष्व से 
-प्लदिसमा य सम्मििन सो गय । इन व्यक्ती मं कद्‌ उववस्थापक्र 
सभाश्रां फे सदस्य तक थे जा बत वस वधं स क्रिल 
धम प्रसुखनेताके शूपमे काम काहे । मारन भरःकप्रानि 
इमे भपिणा पर श्रमल्तेखं लिग्ठ | विधियां नै मी साघत्क्‌ फ 
घ्र देशसक्ति की प्र्साकी । वायसराय मनोवय उस पिना 
कलकतेमे दा थे । उन्दने शपति व्यक्तिवं कोमैज कर्‌ जिने प 
से टिन्दुसमा की शक्वि ओर कावै्रणती से परिचय प्रा किव) | 
सौभाग्य से वैपाल नरेश भी उन दिना कलकन्ता यि हुये भरे । 
अधिवेरान का प्रभावन पर भीप्डा।! न्न्वुमदसतभा ह्रासो 
-दिये गये मानपत्र के उत्त भन उन्दने अखिल दन्द की भावना 
से सिन्दु से बंव हुए मास्कृतिकः धार्मिक श्रीर्‌ रक्तसम्वन्ध 
शक्य कर प्रति गर्व प्रदकिन कियो) बंगाल के प्रधानः मंत्री मौ 
फजलउलदक, जो छठ दी डन पूवे कलकतते मेँ -अधित्रशन होने की 
 आन्ना तकन देते भ्र श्रौर जिन्दनि जव्वलपुर क भुस्लिमलीग फे 
 अधिवेशन सें दिन्दुखोः को भदे शब्दां स स्मरण किया था, वही 
हिन्ुसंमाः के अन्दौलन से इतने भयभीत हृष कि उन्दने श्रपने 
रषद कैं लिये ' सावेजनिक्र नमा याचना की श्रौर्‌ बंगाल प्रतीय 
, दिन्ु्तभा के अधिकारियों से पिल फर समक्ता ' करने कौ 
, व्याकृत {खे । दिन्डुभा फे वदेते हृ रभाव को अदी. एकं 


१२१ 


दादग्ण्‌ पर्या छिद्र वार्‌ विराण यू प= श्रौर मरास-- 
तानां प्रातामं उमवति की गप्रा मीष्ीकरि कौन शपते यां 
रागामी श्मथिवंशन वुलाय । तीन्‌ प्ट क गर्मागरम वादश 
कर पण्वात्‌ ऋला अधिवेरन सद्राम मं होना निस्थित दृ्रा | कल~ 
कत्ता खधिवेशन करणु ही द्विन वाद्‌ उदीमा ंघ्रन्नाभिलनाड 
यर्‌ कनीटक म भ, जा त्रभी त्क रिनदू भावना से अक्र 

ये, हिन्दु कौ ज्वालाए' घधकती दिवं दीँ । उम आंदोलन क 
अधार म साप्ररक फे ठयकरिततर व्याग सादन श्रौर अनुपम 
चक्लृत्यशाक्ति ने पिरेपषय से प्रभाव डाला । प्रभु करे कि माव्रकर“ 
चिषप्नेवीदं रौर उनके नतव भं हिन्दु यपनी परसधीनता 

लाए" तो कर्‌ परशौ स्वानन्त्य को पप्र करे | 
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